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मैं, घोषणा करता हूँ कि "पुराणों में देवयो नियाँ का 
स्वरूप" jag, गन्धर्व तथा अप्सराओं के विशोष सन्दर्भ भँ four 
पर मेरा यह site कार्य पूणख्पिणा मौलिक है। - मैंने विषय से 
e सम्बन्धित seut à अधिक à अधिक मौ लिक तथ्य gega करने का 


प्रयास किया El 


[रामानन्द ۰ 
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भृत्पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
सी«एम. दुबे स्नातको त्तर महा विद्यालय, 
बिलासपुर | म.प्र. |. 


निवास : 
सुभाष्लगर, 
बिलासपुर Inge} 
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प्रमाणित fear जाता है कि श्री रामानन्द यादव ने 
भरे निर्देशान में “पुराणां में देवयो नियों का स्वरुप यक्ष, गन्धर्व 
तथा अप्सराओं के aa 3۳ fam पर शोध कार्य किया 
EI उनका यह कार्य goier से मौलिक है। में उनके उज्ज्वल मविष्य 
की कामना करता हूँ। 


E 
Se 


ऐड. जगतना रायणा' 10۰ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


fl By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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fe. एन्धका नाम संकेत 
। अग्नि पुराण अग्नि 
2۰ कूर्म पुराणा Tä 
3. MS पुराणा ES 
५ नारदीय पुराणा नारदीय 
5. नरसिंह पुराणा नरसिंह 
6. पदम पुराण पदम 
7. अहम पुराणा ब्रहम 
8° Fetai ۲ | à 
9. FEATS पुराण | ब्रह्माण्ड 
10. भविष्य पुराणा भविष्य 
۱۱۰ श्रीमद्भागवत पुराणा भागवत 
12. मत्स्य पुराण मत्स्य 
13. f&n पुराण fre. ग 
।५ वाल्मी कि रामायण aT.tT. 
15. वराह पुराण वराह 
16۰ दामन पुराणा arm 
17. arg पुराणा arg 
.ها‎ fasvy पुराणा fast y 
.وا‎ fargi त्तर ۲ fargan त्तर 
20. शिद पुराण शिव 
21. स्कन्द पुराण स्कन्द 
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पुराणा भारतीय dea fa का अमूल्य धरोहर है। sak प्राचीन 
भारतीय तभ्यताओं और ۲۳5۲۳۲۲ का रोचक वर्णान tı पुराणा में 
आध्या fenn, आ धिदैचिक ओर आ थिभौ तिक विषयौ की gge ara 
पायी जाती Èl इनका gga उद्देश्य वेद के तत्त्वो को जन-साधारणा 
तक पहुँचाना èl वेदों में ax रूप में वर्णित fasu? की पुराणा Y 
उपाख्यानं के द्वारा सरल और रोचत व्याख्या की गई El 


पुराणीं मै अष्ट देवयी faut का उल्लेख हुआ èi Pe 
भागवत X वर्णित है कि देवता, पितर, sgt, गन्धर्ह-अप्सरा, me 
राक्षत, सिङ-चारणा- विद्याधर, sade fasste और fear- fergen 
आदि भेद से आठ de gfse है -- 


विधी fagur: पितरो:घुरा:।‏ مد 
प्सिरस : fer यक्षरक्षांसि ۱‏ معد 
भत्प्रेतपिश्ाचाइच faorgr: किन्नरादयः।‏ 

४ 3/10/27-28}. 


पुराणीं में यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराओं के विषय X चिघिध 
स्थानों में वर्णित चरित्रों को एक स्थान पर ge करना ही मेरे erde 
प्रबन्ध का परम लक्ष्य है। 


yega शीष-पृबन्ध की भूमिका में पुराणा की ega fea 
एवं परिभाषा, पुराणीं vä उपपुराण ही संख्या, पुराणा! की cals 
संख्या, पुराणा-लक्षणा तथा अष्टादशा पुराण का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया El 


प्रथम अध्याय À qui की उत्पत्ति तथा स्वरुप एवं प्रमुख यक्षं 


के इतिहास पर 5۲۲ डाला गथा El 
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fetta अध्याय रै गन्धर्वौ ली उत्पत्ति तथा स्वरुप और 
728 weal à जीतन-च रित्र का उल्लेख क्या गधा El 


तृतीय अध्याय À अप्सराओँ की उत्पत्ति, स्वरूप तथा 
इतिहास पर विचार fear गया El 


age अध्याय में vai vä गन्धर्वौ की राजनैतिक सँग्ठन तथा 
प्रशासन, मंत्रिमण्डल, न्याय तथा दण्ड नीति आदि का उल्लेख El 


पंचम अध्याय À ध विद्याऔँ पर प्रकाश डाला गया Él 
यथा -- संगीत, वाच, Im, fear, ya, अन्तधनि, arm आदि 
विद्या तथा आयुर्वेद का वर्णान ۱ 


षष्ठ अध्याय X यक्ष, 7۳ तथा 1۳۲۲۲۲ के समाज का 
faor क्या गया है। इसके अन्तर्गत वस्त्र vd पोशाक, आभूषण vä 
अलंकार, आहार, विविध संस्कार आदि का उल्लेख et इसके अतिरिक्त 
भक्ति, त, पूजा आदि धार्मिक पक्ष का भी arfa किया गया El 


सप्तम अध्याय में यक्ष एवं गन्धर्व की गुट कला और अस्त्र-शास्त्र 
का उल्लेख किया गया El 


मैं उन तभी afoot, आचार्थॉ' ve fera? के चरणा में 
नतमस्तक Ê, जिनके ग्रन्थों à मैने मार्गदशानि प्राप्त किया èi 


मैं पूज्य warst. जगतनाराथणा दुबेजी का हृदय से आभारी 
हुँ, जिनके amen निर्देशान में मेरा यह शगौधप्रबन्ध पूर्णा हुआ है। में 
5۲. 257797 2۲۲ पाण्डेयजी का आभारी हूँ, जिन्होनि m समय-समय पर 


उचित nerfa दिया। 


श्री त्वराक्षदत्त पाण्डेय और 5۳۰5۲۲۲ Maree ar 
हृदय à आभारी EI आपने 天 आवशयक grat को प्रदान कर glare 
एवं परामर्श ۱ 
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भै उन विद्वानों, आचार्यो एवं सहयोगी स्त्रि का भी 
आभार प्रगट करता' हूँ, जिनसे छ प्रत्यक्ष-अप्र त्यक्ष रूप À सहयोग प्राप्त 


gar El 


Tags maut: 
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भारतीय सँस्कृति और सभ्यता E मलाधार पुराणा EI 
अष्टादशा पुराणा fara ता हित्य में सर्वक्रेठ रत्न ë वेदों मै वर्णित 
विषयो का पुराणा मै आख्यान-उपाख्यान के दारा विशादीकरण हुआ 
EI तेद, ब्राहमण, आरण्यक और उपनिषदों À वर्णित रहस्यमय gef 
का पुराणा में 528 व स्पष्ट व्याख्यान El 


पुराणीं मैं अध्यात्म, धर्मा स्त्र, राजनी ति, ۲۳-۶۲۲۲, 
भूगोल, खगोल, इतिहास, arfa, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, शिक्षा, 
निरुक्त, आयुर्वेद, गन्धर्व तेद, स्थाप त्यवेद आदि विविध शास्त्री का 
समावेशा है। इस लिए इसे fara विद्या कोष कहा जाता है। 


पुराणा feg धर्म à gena EI पुराणा भारतीय संस्कृति 
एवं सभ्यता का निर्मल दर्पणा हैं, ज्तिमें हमारी पुरातन संस्कृति का उज्ज्वल 
स्वरूप प्रतिबिम्बित 21 इसने भारतीय desfa à guregare मै अद्वितीय 
योगदान दिया है। पुराणा मानव की ऐहलो किक और पारलौ किक उन्नति 
में सहायक है। हमें ज्ञान, भक्ति, ser, विश्‍वात, दान, त्प, w, दया, 
सेवा आदि कल्याणकारी उपदेश EI 


पुराणा की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा :一 


A van AA en en ae سے سیت‎ nnn mn en en en tn نمی‎ णा ور‎ mn کے‎ 


पुराणा ste की व्युत्पत्ति पाणिनि ने इस प्रकार की è- 
«पुरा sagt पुरा शाब्द से "arifê 9128 9315 م‎ 5 
eget ठुटू च" इस तत्र ते eg प्रत्यय करने तथा ge का आगम होने 


le  अष्टाध्याथी 4/3/23. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


hest 11157 1 
۴۳۳۱۹۲ Tor 


ann TOR É 1 
छि Na छ E 11157 पक 


Tes E Trap 
es muita fms ودام‎ 


Digitized By Siddhanta eGangotri ) Kosha 


पर पुरातन शाब्द निष्पन्न होता èi fo-g "पूर्वका लैकसर्बजर त्यु राणनव- 
केवलाः समानाधिकरणेन”! तथा "पुराणा प्रोव्तेषु premor कल्पेषु” 2 
में पुराणा शाब्द का प्रयोग यह fee करता है कि ge के अभाव में पुराण 
शाब्द निष्पन्न होता El ۱ 


ares ने पुराणा की ega fea करते हुए लिखा है-- “पुरा 
नवस" अर्थात्‌ प्राचीन तत्त्व का अभिनव रीति ते पुनरा्यान ही पुराण 
&ı? तायणा à bata ब्राह्मण के भूमिका में लिखा है -- " 
"जगत: प्राग्तत्थामनुक्रम्य afp ۲7۲55 वाब्यजाते ۷۳ 
अर्थात्‌ sare की उत्पत्ति और चिकासङ्रम à बोधक को पुराणा कहते EI 
arg और ब्रह्माण्ड पुराणा में पुराण को प रिमा पित करते 
हुए लिखा हे — 
> يات‎ हे Jet N 
यस्मात्पुरा ह्यनतीदँ पुराणा तेन तत्‌ egel 
arg और पदम पुराणा में वर्णित है -- “पुरा परम्परा 


व्यष्टि पुराण तेन तत्‌ esti? अर्थात्‌ प्राचीन परम्परा के प्रत्पादिक 
ru को पुराणा कहते 21° 


इस प्रकार पुराणा का शाब्दिक अर्थ पुरातन या प्राचीन Èi 
प्राचीन कथानकों का वर्णन हीने के कारणा इन्हें पुराणा कहते EI 


le अष्टाध्यायी 2/1/49. 2 अष्टाध्यायी ५/3105. 
3. निरुक्त 3/19/24. 

he arg 1/203, ब्रह्माण्ड ۰ 

5. alg 2/53, पद्म 5/2/5 Za 
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पुराणा की संख्या vä क्रम :-- 


पुराणीं की संख्या के विषय मैं सभी चिठानीं में मान्य है। 
उनकी संख्या अठारह El देवी भागवत पुराणा À अष्टादशा 
पुराणीं के नाम एवं क्रम का निर्देशाहे-- 


act Ned ya ssä वचतुऽट्यम्‌। 
अनाघद ۳5۰7۲۲۲ पुराणानि पृथक्‌ gai! 


gif मत्स्य, §2 मार्वण्डेय, {उ} भविष्य, Ju} भागवत, 
१5} pen, 161 ब्रह्माण्ड, 171 xerêqî, jej वामन, 
Sof arg, fioj 15۳7], {11} वराह, 5124 अग्नि, 
$13$ नारद, ६।५ पढम, ¿asi fren, fiel mee, 
۱۱7] कूर्म और १18 स्कन्द। 


विभिन्न पुराणों में इनके क्रम मै किंचिद भिन्नता èi gå 
पुराणा में पुराणा का क्रम निम्नानुसार है — 


ब्राह्म पुराणा gad पाद्मं देष्णावमेव ai 

gta arie भविष्यं नारदी यकस्‌। | 
मार्कण्डेयमथाग्नेयं ब्रह्मवैवर्त मेत ۱ 

P-N तथा वराह स्कान्दं arma च।। 

ete मात्स्यं negu वायवी यमनन्तरम्‌। 
अष्टादशा सञ्चदिदषटं sente भिति 2 


नारदीय पुराणा में पुराणा का क्रम इस प्रकार है — 


ATEN पाद्मं वष्णाव॑ च वायवीयं wa al 
भागवतं नारदीयं मार्वण्डेयंच की तितम।। 


=m «v m m m AA ट AA wo = = =| کے‎ — 
कक > 


1. देवीभागवत 1/3/2. 2. कुर्म 1/1/1315. 
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आग्नेयं च भविष्य॑ च #2 
2۲۳۲۵ च तथा स्कान्दं ठामनं कूर्म सँहकस्‌ ۱ 
मात्स्यं च Wes ned ब्रहमाण्डाख्यमिति feel! 


लेकिन fesor पुराणा के अनुसार पुराणीं का क्रम निम्ना- 
gert वर्णित है 一 


ATRN पाद्मं देषणावं च शौवं भागवत ۱ 
तथान्यं नारदीयं च niobo च areng! | 
आग्नेयमष्टमं चेव भविष्यन्नवम FER! 

ETTÄ ब्रह्मवैवर्त 5۰7۲2۳ ۱ 
वाराह ]۲2ج‎ चेव vast चात्र aterra! 
चतुर्दशं armi च कौर्म dwar? ۱ 
मात्स्यं च Wes चेव ब्रहमाण्डै च ततः UTE! 
72۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 55۲57۲" 1? 


भागवत पुराणा में पुराणों का fa इस प्रकार है -- 


MEN पाद्मं वेष्णवं च rid लैंड, गे دم‎ 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्द ۱ 

भविष्य pea A मार्कण्डेयं सवा | 

2۳۲۲۴ माध्यं कौर्म च بو‎ rear fafati,’ 


उपर्युक्त वितरण से स्पष्ट है fe fafau पुराणा? में इनके 
क्रम में किंचित अन्तर वर्णित Ei 


le नारदीय ।/92/26-28+ 2. विष्णु 3/6/21-2u. 
3. भागवत 12/7/2724. 
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पुराण की शलोक संख्या 


eme ome a ee eee سے‎ es eo. 


विभिन्न पुराणीं मै शलोक संख्या को निम्नलिखित सूची में 
प्रदर्शित किया गया है :— 


पुराण MR rats ۳ 

मत्स्य नारदीय भागवत sen स्कन्द अग्नि 

53/12- 1/92 12/13 4/131 7/2 1/272 
wee eee سس‎ © 21 
। FER 13000 10000 ۱ 10000 25000 
2. पद्म 55000 55000 55000 55000 55000 12000 
उ. fg 23000 23000 23000 23000 23000 23000 
.با‎ arg शिव 24000 24000 24000 24000 24000 14000 
5. भागवत 18000 18000 18000 — 18000 18000 18000 
6. नारदीय 25000 25000 25000 25000 25000 25000 
7. मार्षण्डेय 9000 9000 9000 9000 १000 9000 
G अग्नि 16000 15000 15400 15400 16000 12000 
9. भविष्य 18500 14000 14500: 14500 14500 14000 
10. Feat 18000 18000 18000 18000 18000 18000 
11. 1 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
12. वाराह 24000 24000 24000 24000 24000 24000 
13. स्कन्द 81100 81000 81100 81000 81100 84000 
Ik. वामन 10000 10000 — 10000 — 10000 10000 10000 
.وا‎ कूर्म 18000 17000 17000 17000 17000 8000 
16. मत्स्य 14000 14000 — 18000 14000 14000 13000 
17. WE 18000 19000 19000 19000 19500 8000 
18. ब्रह्माण्ड 12200 12000 12000 12000 12200 12000 
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3770 तूची ते स्पष्ट है fs विष्णु, भागवत, नारदीय, 
मार्वण्डेय, ब्रह्मवैवर्त, RET, वाराह और वामन ढी rats संख्या à 
सम्बन्ध मैं सभी पुराणों मै एकता है, किन्छु अन्य gemert की vate 
सँख्या A पर्याप्त अन्तर बताया गया है। 


उपपुराण और औपपुराण 


(S= mie SS me mn en ue que ne ee mes AA शतक mn कालका e u m 
SD ee nen CW مت کت‎ आ आक مھ‎ oe کت حه‎ as on کے‎ a oe 


उपपुराणा और 271۲۳۲ की सँख्या भी पुराणा à समान 
अठारह वर्णित EI प्राचीन काल में विद्वानौँ ने अष्टादशा महापुराण्णॉ 
के आधार पर ही sat रचना की। विस्तार के भय à कथाओं À कुछ 
परिवर्तन किया गया El अतः merr पुराण ही उपपुराण और 
औपपुराण के मूल हैं। 


देवी भागवत में अठारह उपपुराणां के नाम निम्नानुसार 
वर्णित है :-- gil सनत्कुमार, 121 नरसिँह, ३३ नारद, 
४५४ शिव, ६5 gafar, 161 कपिल, 171 मनु, १७६ Stas, 
$9$ वरुणा, gioj कालिका, १॥1६ arma, {12 नन्दी, 
bist सोर, دا‎ पराशर, [151 आदित्य, $16$ arar, 
117] भागवत और زوا‎ afro! 


किन्तु ws, कूर्म और स्कन्द पुराणा कै aga rt उपपुराण्डीं 
के नाम इस प्रकार है-- if सनत्कुमार, १2 नरसिंह, १३३ ल्कन्द, 
१५] शिव-धर्म, १5१ आश्चर्य, 6} नारदीय, १7१ कपिल, 
Jef वामन, ६१६ औशानत, fioj penates, 11१ वरूण, 
$12$ कालिका, 1۱21 मह्विवर, ادا‎ साम्ब, १॥७ तौर, 


| CCO. ua Br pg (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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$16$ ۲۲۲۲۲, ۱۱7] मारीच और fie} ari! किंचित अन्तर 
हे साथ ही यही नाम पदम पुराणा में भी वर्णित 2 


स्कन्द पुराण aras À उपपुराण के नाम इस प्रकार 
वर्णित हैं -- 


आधा सनत्कुमारोक्ता द्वितीया ۱ 
सनत्कुमार armi हि तहिख्यातै महामने।। 
द्वितीय नारसिंहं च पुराणो ۱ 
शानकेयं हि ततीयं तु पुराणो ässä ۱ 
वार्हत्प त्यं opd च वायव्यं सम्मत aari 
दाँवतिस पंचमं च قوع‎ भा गवते सदा । | 
भविष्ये नारदोक्तं च ठूरिभिः कथित पुरा। 

' कापिलं मानवं चेव ۰۱ 
BENTOS arevt चाध कालिका ठयमेव yl 
2۲۵۲۰۴ त्था arta att anfal | 
۲۲۲۲۳۲۴ भागवतं कौर्म राष्टादशां ۱ 
۲۳۲7۲۲۲۳۲۲۲۲ मयौक्तानि aarpuali? 


sagen वर्णन से स्पष्ट है कि उपपुराणा के नाम के सम्बन्ध 
मैं किंचित मत वैभिन्नता Èi 


ऑपपुराण्णॉं का नामोल्लेख निम्न शलोक में निर्दिष्ट E 


ard सनत्कुमा रोक्तं नारदीयं 5 
आदित्यं srad yletä rR rer ۱ 


le स्कन्द 7/2/11-15, Å 1/1/1720, WS 1/227/16-20. 
2. पदम, पाताल 115/94-97 3. FFG 5/2/1/47-52 
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stä भागवर्त di वासिष्ठं भार्गव omi 
gem कल्कि देव्या च महाभागवत ۱ 
gazi परानन्दं वहिनं gro fa तथा | 
efrart ततो ज्ञेय ۱ 


अर्थात $1$ ब्रनत्कुमार, {2 geara, 13) आदित्य, ja] ad 


151 नन्दीवेशवर, 161 alá, 171 भागवत, {8 वशिष्ठ, 
jo] भार्गव, $10$ um, iii कल्कि, fiz} देवी, 13 
महाभागवत, १1११ हुह्दधर्म, {15 परानन्द, १16 afa, 
9177 ۷۲ 7۲ और jie} ۱ 


इस प्रकार पुराणा, उपपुराण और औपपुराण daf की 


संख्या अठारह ही बतायी गई 2۱ उपपुराण और औपपपुराणा का 
आधार पुराण ही EI 


मत्स्य पुराणा के अनुसार पुराणा को तीन भागो हैं 
विभाजित fear गया है -- सात्विक, राज्स और arm! सात्विक 
पुराणा में farts रूप से भगवान्‌ विष्णू का वर्णान fear गया è 
राज्स पुराणों में 2527۲ का af ष्ट्य प्रत्पिदित à arm 
पुराणीं X महादेव और अग्नि का विशोष उल्लेख हुआ èi इसके 
अत्तिरिक्त एक संकीर्णा भेद भी है تس‎ पिठुगण और सरस्वती का 
माहात्म्य वर्णित है — 


2۲۲۳۲۸۲ पुराणेषु माहा त्म्यमधिक हरे: | 
۲۲۵۲ घ माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणी ۱ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


8 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तदवदग्नेर्माहात्म्यं army शिवस्य च। 
geoi सरस्वत्याः gert च Fam! 


पद्म पुराणा में उल्लिखित हैं छि मत्स्य, gå, "लिहू, ग, 
शिवि, स्कन्द और अग्नि -- ये छ: arm पुराणा EI ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्ममवेवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और sen — ये छ: राज्स पुराणा 
हैं तथा विष्णु, नारद, भागवत, FE, पद्म तथा वाराह -- ये छ: 
सात्विक पुराण 81? झड़ पुराणा में सात्विक पुराणा को तीन भागो 
मै विभा जित किया गया है -- सत्वाधम, तात्विक मध्यम और सात्विक 
उत्तम। मत्स्य और JÄ तत्वाधम पुराणा हैं, arg पुराणा सात्विक 
मध्यम के अन्तर्गत है तथा विष्णू, भागवत और ves सा त्विक उत्तम 
पुराण माने गये € — 


तत्वाधमे मात्स्यं कौर्म cargaty are: सात्विक मध्यम ui 
farr}: पुराणां भागवत पुराणा सत्वोत्तमे गड gra र्था: 113 


स्कन्द पुराणा में दस शौव पुराणा, चार gren पुराणा, 
दो ۲۲۲۲ पुराणा और दो दैष्णाव पुराणा का उल्लेख हुआ है — 


अष्टादशा पुराणोष दशा भिर्गीयते ۱ 
चहुर्भिमंगवान agar द्वाभ्याँ देती तथा हरिः।।* 


शिव, भविष्य, मार्षण्डेय, ल्दि-ग, वाराह, स्कन्द, 
मत्स्य, . कुर्म, दामन alt pente -- ये दस शीव पुराण à अन्तर्गत 
Et वष्णा पुराणा में farg, armen, नारदीय और mee पुराणा का 
उल्लेख EI NEN और पद्म क्राइम पुराणा हैं। अग्नि पुराणा अग्नि दी 
और ब्रह्मवैवर्त पुराणा तूर्य की महिमा का farte वर्णान करते 215 
le मत्स्य 53/68-69. 2. पद्म, उत्तर 263/81-84. 
3° गरुड ۱۰ ५ स्कन्द, संभवकाण्ड ۰ 
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इस प्रकार पुराणां में तत्व, राज्य और arm गण à 


आधार पर अथवा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के माहात्म्य à अन्नुतार 
पुराणों का विभाजन fear गया है। 


पुराणा - लक्ष्ण 


अधिकांश gerer? में उल्लिखित है कि सर्ग, प्र त्सिर्ग, der, 
मन्वन्तर और 2۲۲۲۲ -- ये पाँच पुराणा के लक्षणा है ~ 


ara प्रतिसर्मच दंशी मन्वन्तराणि ui 
2۲۲۲3۲۲6 चेव पुराणा पंच लक्ष्णास्‌।। ! 


सर्ग {सृष्टि := 二 
पुराणा में सृष्टि के आरम्भ à अन्त तक or pas वर्णन है। 
भागवत मै वर्णित है fe जब मूल gafa के grt मै क्षोभ उत्पन्न 
होते हैं, तब महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती El gad orm, 
राजस और सा त्विक अहँकार उत्पन्न होते हैं। श्रिचिध se. कार 
से एकादशा इनिद्रियाँ और पंचमहाश्षतों की उत्पत्ति ssi डली 


उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग या सृष्टि 5 


साख्यका रिका में दृष्टि वर्णान भी इसी `: क्रम में fear 
गया हे -- 
le स्कन्द 5/2/35/15, देवीभागवत 1/3/1, वराह 24, 
भविष्य 1/2/4, कर्म 1/12. 
2. भागवत ۰ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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9 012۳۳010۲52 कारस्तस्माद्‌ wire घोडजाक: | | 
तस्मादपि 1۱2۲۲5۲5 deed: ۱ 


पुराणा मै नौ सर्ग का उल्लेख हुआ है। gata से महत्तत्त्व 
की उत्पत्ति प्रथम सर्ग है। उससे तन्मात्राऑ का आविभवि द्वितीय सर्ग 
EI sä भृत सर्ग कहते EI तात्विक ae. कार ते इन्द्रियाँ बी उत्पत्ति 
तृतीय सर्ग हे, इसे ऐेनिद्रक सर्ग कहते EI पर्वत तृक्षा दि स्थावर عع‎ gaT 
की उत्पत्ति रूप चतुर्थ gfse gen सर्ग कहलाता EI पशू-पक्षी और 
कीट आदि faz gta की उत्पत्ति पंचम सर्ग है। Feet 
की gfse छठी हृष्टि èi sè देव सर्ग कहते हैं। arm? کج‎ gare 
stars? का है, यह मानद सर्ग कहलाता EI अनुग्रह सर्ग आठवीं afte 
€ आर सनत्कुमार आदि 715۴ का कौमार सर्ग act हृष्ट कही गयी 
थम से तृतीय सर्ग तक grea दृष्टि कहलाती है और चतुथ A MER 
afie कही गयी है। नवम सर्ग प्राकृत और Beg alat ارچ‎ 


के अतिरिक्त पुराण में मानस और het afte का भी 
۳/۱ geor ने संकल्प से मरी चि, अत्रि, दक्ष, ۳ 
= a =) HJ, رو‎ वसिष्ठ आदि मानस पुत्री को उस्पन्न किया। 
नतर उन्हाने देव, अझर, पितर, मनुष्य, यक्ष-र हस गन्ध्छ-अप्सरा, 
भूत पिशाच, पश्मु-पक्षी और लता-बृक्षादि की सृष्टि की। इसे gear 
की मानस या अथो निज gfte कहते E1? 


मानत gfe से जब प्रजा की of: नहीं हुई, तब gear ने 
अपनी देह को दी भागों मैं विभा जित कर पुरुष और नारी हो mä और 


le संक्षिप्त पदम पृष्ठ 9, गरूड 1/५,/ध1५-19, वराह 2, 7 
1/5/19-16, भागवत 3/10/11-26. 

२ 1557] 1/5/57-59, भागवत 3/20, WS 1/4/20-36, 
विष्ण[धर्मी त्तर 1/107/1-28. ; 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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YA के द्वारा yara? को उत्पन्न feuri. pear की यह ofte beeft 
या यो निज gfse कहलाती Èi! 


प्र त्किर्ग :-- 


एराणा के पंच muori में यह द्वितीय wor है। कल्प à 
अन्त में भगवान्‌ नारायणा तमः प्रधान रौद्र रूप धारणा करकै 
सम्पूर्णा प्रा णार्या का संहार करते हैं। सब zat का anr करके 
संसार को एकार्णात à जल X निमग्न कर ead शोष नाग की 
शायया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर praa करते 2۱ इसे प्रलय 
या प्रतिसर्ग कहते हैं। तत्पश्चात्‌ जागने पर gear à रूप À पुनः 
जगत की तृष्टि करते El भागवत पुराणा के अनुसार एक sen 
ugg के बराबर agar का एक दिन होता & st ही कल्प 
कहते हैं। एक कल्प में चौदह मनु होते 21 कल्प के अन्त 5 उतने 
ही काल तक प्रलय रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहते 
él उस समय तीनों लोक लीन हो जाते &1 इसको नैमित्तिक 
प्रलय कहते Él महत्तत्त्व, HE कार और Jumalal! का अपने 
कारणा yota मै लीन होना grafas प्रलय व्हा जाता है। = 
प्रलय मै ब्रह्माण्ड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारणा रूप X स्थित etä 
EI जब जीव अह्डन कार को त्यागकर अपने आत्म Fora के 
साक्षात्कार में स्थित हो जाता है तब आत्मा की यह माया मुक्त 
स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय या मोक्ष कहलाता EI समस्त प्राणी 
सदैव उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं। इसे ही नित्य प्रलय 
कहते > 


人 — 
لها سه‎ = ww 


le पद्म 1/6, 21857 1/1/40-53, भागवत 3/12/4-56 
2. भागवत 12/4/2-35. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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SA प्रकार प्रलय चार प्रकार के होते है -- नित्य, नैमित्तिक, 
प्राकृतिक भौर आत्यन्तिक प्रलय -- 


नित्यो नै मित्तिकचेव तथा grafuat mu:i 
area fara कथितः कालस्य ne 11! 


ETT :— 


—= <> e. 


राजाओं vd x fect की हुल परम्परा की der कहा जाता 
EI gd एवं gar? राजाओं की दंशा परम्परा ar वर्णन 
पुराणा में क्या गया èi पुराणों में इन दंशी का pu 
वर्णन किया गया है, जिससे हमें हिन्दु जाति के इतिहास का 
यथार्थ पता चलता El 


भागवत में उल्लिछित è कि m, देवता, MW. इन्द्र, 
अघि और भगवान्‌ के अवतार -- इन छ: का زاجم‎ ste 
हो, 3% मन्वन्तर कहते € -- 


मन्वन्तरं मनुर्दैवा aar: तुरेश्वर:। 
ग्रष्योश्र ۲۲۵5۲۲۲۲۵ et: جه‎ 2 


मनुष्य के काल मान के अनुसार एक ay का समय देवताओं का 
एक दिन-रात होता El उत्तरायण उनका दिन और afer raa 
रात्रि है aag, त्रेता, 2۳۲۲ और कलिशग — इन voot X 
देवताओं & कालमान à बारह جم‎ वर्ष होते हैं। इकहत्तर agga 
|. भागवत 12/4/38. 2. भागवत 12/7/15. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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से ge अधिक am १7-ई omm का एक मन्वन्तर होता èi एक 
VEI 2017 का paard ar एक दिन बताया गया Bi sä ही am 
कहते EI एक कल्प में चौदह मनु होते Èi उनके समय ar नाम मन्वन्तर 
el चौदह मनु के नाम निम्न है -- pig varaa, 121 स्वारोचिष, 
159 उत्तम, {५} तामस, $5$ रैवत, 16३ args, 7 daran, 
jej arafor, ६१ ब्रह्मसावर्णि, ۱0 egarafrf, Jill Gee 
सावर्णि, 11١21 धर्म्मावर्णि, १13४ रौच्य और १1८४ भौ त्य z! 


प्रथम ७: मनु भ्रृतकाल X हो gò है 


x 


| वर्तमान मेँ देवस्वत मनु 
का काल चल रहा है तथा अन्तिम सात मनु भविष्य X efi 


2۲۲3۲۳ :一 


विभिन्न राजाओं एवं ऋषियों के चरित्र का acts derrg- 
चरित कहलाता है 一 


"8۲۲۲5۲۳6 het ged arret ya 2 


gerer? में ag एवं चन्द्र der के राजाओं à चरित्र er 
विशिष्ट arfa है। 


le स्कन्द 1/2/3/55- 57, भागवत 4/1 त 8/1-13 अध्याय, 
हरिवंश 1/7/4-7. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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le Fan पुराण 


LS en eee me nn 
SS mm 


FER पुराण का प्रायः तभी पुराणों में उल्लेख हुआ EI 
अष्टादशा पुराणों में यह सर्वप्रथम और a प्राचीन Èi विष्ण पुराण 
में उल्लिखित है कि अठारह पुराणीं में pen पुराणा AS प्रथम पुराणा &— 


आं सर्वपुराणा ना पुराणा ब्राइममुच्यते! 
अष्टादशा पुराण नि gerer guay) 


fg देवीभागवत के अनुसा'र यह पाँचवाँ पुराणा है। 


नारदीय पुराणा À gen पुराणा का लक्षण वर्णित हे कि 
जिसकी रचना भगवान्‌ व्यास ने अखिल लोकों के कल्याणा के लिए की E 
और feat अनेक आख्यान तथा इतिहास वर्णित है, वह zen पुराण 
समस्त पुराणां में प्रथम है -- 


ब्राहमपुराणा ora) सर्वलोकहिताय SI 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातै महा त्मना।। 
तद्वै सर्वपु राणाएग्य॑ धर्मकामा मो धदम। 
नानाख्याने तिहासाख्यं दशा arengeud 1 ° 


नारदीय, मार्कण्डेय, देवी भागवत, fier, शिव, arg, 
भागवत और ब्रहमवेवर्त पुराणा के अनुसार ब्रह्म पुराणा À दशा हजार 
शलोक है,” किन्छु मत्स्य पुराणा के अनुसार sää तेरह aan श्लोक होना 
चा हिए — 


I. fæ 2. नारदीय 1/92/3031. 
3» वी Teal hop wedic Av halle درا‎ co HAE A 14/131. 


aan कक कक किक 
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ब्रह्मणा fated पूर्व यावन्मात्रं मरीचये। 


Brad أ مجه‎ पुराण rft at |! 


fin, वाराह, कूर्म और पद्म पुराणा मै भी pen पुराणा की 
mata संख्या 13000 वर्णित हैं। 


Fen पुराणा दो भागों में विभक्त हैं -- पुर्व और उत्तर ara 
इसके पूर्व भाग में देव, age तथा carte प्रजाप तियाँ की उत्पत्ति, ۳ 
तथा' श्री राम-चरित्र, चन्द्रेवंशा एवं gorra, द्वीपौ, नदियाँ, पाताल, 
स्वर्ग-नरक आदि का वणन है। gah पार्वती का जन्म व घिवाह वर्णन, 
पुरी के जगन्नाथ जी का माहात्म्य, . star à कोणादित्य तीर्थ, gå 
gar तथा उसकी महिमा का वर्णन है। 


इसके उत्तर भाग में gatem dp का चित्तार पूर्वक वर्णान 
तथा तीर्थयात्रा का विधान वर्णित हैं। कृष्णा-चरित्र, ब्रह्मलोक, frg 
ate का विधान, वर्णाश्रम धर्म का निरूपणा, प्रलय का वर्णन तथा यी ग< 
साँख्य की व्याख्या यहाँ सुन्दर दंग à की गई है। 


इसके alai भागों मै हुल 245 अध्याय हैं। sä वैष्ण 
पुराणा के अन्तर्गत रखा गया है। 


2۰ पद्म पुर mT 


م م م م ४२ २०:०२‏ 


प्राय: सभी पुराणा पद्म पुराणा को दुसरा पुराणा स्वीकार 
करते है, किन्तु देवीभागवत à अनुतार यह चौदहवा पुराणा ti muu 
पुराणा में पद्म पुराणा के ager का उल्लेख करते हुए वर्णित है कि fm 


le मत्स्य 53/1213. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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समय समस्त संसार स्वर्णामय पदम के रुप मैं परिणत था, उस समय के جرج‎ 


का ford वर्णान किया गया है, उपे पदम पुराणा कहते ži gan पुराणा 
में पचपन a शलोक हैं -- 


एतदेव यदा पदमं Ru wamî ۱ 
तढुत्तान्तादयं deg पादममित्युच्यते SÀ: 
TRÀ तत्पञ्चपज्याशात सह्माणीह पदयते।। । 


यही शलोक संख्या नारदीय, भागवत, देवीभागवत आदि 
w à à € 
पुराण मै वर्णित किया गया ti : Seau पुराणा à अनुसार दम 
पुराणा मै 55000 yota हैं। 


नारदीय तथा स्वयं पद्म पुराणा में sat पाँच खण्ड वर्णात & 
bij afte खण्ड, {2} भमिखण्ड, [3] स्वर्ग खण्ड, fal पाताल खण्ड 
और 5] उत्तर खण्ड | 


۲۹۱32 खण्डं स्याद भ्रमिखण्डै ततः परम्‌। 
स्वर्गखण्डं ततः पक्ष्या त्ततः पाताल खण्डकम्‌। | 
15277170: ख्या तमुत्तरै 575 

एतदेव महापदममुदभर्त vend जगत। । 2 


go संस्करणा मै सात gst में sä विभाजित क्या गया हे — 
gfse, भ्रमि, स्वर्ग, san, पाताल, उत्तर और far asi 


afec खण्ड में gfse क्रम का वर्णन, am मंथन, देव-दानवॉ' 
की उत्पत्ति, gyufa, वामन अवतार, तारकातुर dara आदि का वर्णन 
किया गया El 


le मत्स्य 53/1314. 
2. पद्म, gfse 1/55-56, नारदीय 1/9 3/36- 37. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


UT ne 
Ny سوت‎ 


700 eenn aten 


Bes कित fi 
۳ किली nde £ Pray 
S18 ۳۳ 000४2 # Terp 


OR ek 3 
anne 
1 موم‎ $ 


L DD nn 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


18 


इसके भूमि खण्ड में पित्ृभक्ति का प्रभाव, ययाति और च्यवन 
महर्षि की कथा का वर्णान किया गया &I स्वर्ग खण्ड À arftyfse के क्रम 
का वर्णन, विभिन्न daf का माहात्म्य, aot faa धर्मों का वर्णन 
विस्तारपूर्वक किया गया & पातालबण्ड में श्री रामचन्द्र का afer वर्णिनि 
EI श्रीकृष्णा की महिमा तथा हुन्दावन a मधुरा के महात्म्य or तुन्दर 
घिवेचन fear गया &I यहाँ ara मात-माहा त्म्य ar वर्णन भी 
दशनीय है। इसके उत्तर ave À एकादशी à माहात्म्य दा घित्तार- 
पूर्वक वर्णन मिलता है। कार्तिक महात्म्य, भक्ति की महत्ता, विभिन्न 
daf की महिमा, श्रीमद्भागवत गीता का माहात्म्य विष्णू, के अवतारी 
का वर्णान तथा श्रीराम नाम की महिमा का वर्णान मिलता है। 


पदम पुराण विष्णु भक्ति à सम्बन्धित सब्से geg प्राण èi 
मत्स्य और नारदीय पुराणा À निर्दिष्ट लक्षण प्रचलित पद्म पुराणा À 
Tenor है, किन्छु विभाग में go अन्तर दिखाई qgar à 


प्रायः समी पुराणा विष्णु पुराणा को तीसरा पुराणा मानते 
हैं, किन्तु देवीभागवत में इते दावी पुराण स्वीकार four गया à 
मत्स्य पुराणा मै वर्णित है कि वाराह कल्प के grasa à आरम्भ करके 
महर्षि पराइार ने ज्सिमै सम्पूर्णा धर्मो छी कथा का वर्णन किया है, वही 
विष्णु पुराणा है। इसकी शलोक संख्या Wa وه‎ है। 
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वाराह कल्प grasa fuera पराशर: | 
यत्राह nf far fe age देष्णाव॑ चिहुः।। 
त्रयो विंशाति 512: तत्प्रमाणा fagónr: 1) 


विष्णु पुराणा का विभाग dert में हुआ èi इसमैं छ: det 

81? इसके प्रथम आग में dak, ka आद की उत्पत्ति, राजाजी तथा 
a feat कै आख्यान तथा विष्णू भक्ति की महिमा की genre-aarst 
का वर्णन èi द्वितीय drr में भुगोल का सांगोपांग विवेचन four गया 
है। इमे सपतदीपॉ और age? or ega वर्णान मिलता है। इसमें 

भगवान्‌ विष्णु को एक मात्र सत्य दिखाया गया है। इसके ततीय ۳ 
का geu ۲۲۳۲۲۲ mat और maent? का वर्णांन तथा आश्रम सम्बन्धी 
कर्तव्य 81 agé der में तूर्य और चन्द्र drr के विविध राजाओं का 
वर्णान किया गया 2۱ अतः यह ऐतिहासिक gfec à महत्वपूर्णा हे। पाचवे 
AT में श्रीकृष्णा à अलो किक चरित्र का प्रतिपादन हुआ है। इसके BF der 
मैं प्राचीन गद्य की झलक दिखाई देती à 


15۳7] पुराणा का pa दा्शनिकता की عاج‎ ते भागवत 
पुराणा के बाद आता 2۱ ताहित्यिक gfe à भी विष्णु पुराण रमणीय 
और तरत पुराणा EI यह पुराणा वैष्णव धर्म का मूलाधार है। उपलब्ध 
विष्ण पुराणा मै मत्स्य पुराणा À निर्दिष्ट लक्षणा तथा नारदीय पुराणा 
में वर्णित fagarzpa मिलता gear है, किन्छु शलोक की deur लगभग 
6000 ÈI झि प्रायः विद्वान नारदीय पुराणा À sö drr के पश्चात्‌ 
वर्णित उत्तर खण्ड को आधार मानकर ۲] धर्मो त्तर को fer पुराणा 
का उत्तरखण्ड मानते हैं। 

। मत्त्य 55/16-17« 
2. mrm निर्दिष्टा बडा शा कितजेन EI 
म्रेयावा दिने त्त पुराणात्यावता रिका।। नारदीय ।/9५/2. 
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मत्स्य पुराणा में ary पुराणा का परिचय देते हुए affa है 
fo rad कल्प geuren के प्रसंग में arg ने धर्म our और रूद्र-मा'हात्म्य 
का जो वर्णन four है, वही वायु पुराण है। saat rato सँख्या atera 
HE है — 


Taney ger धर्मान्‌ arg रिहाब्रवी qi 
त्त तद्वापवीयँ स्याद्रुद्रमाडा'त्म्य संयुतम। | 


यहुर्कि ति رووم‎ for पुराणा तदिहोच्यते। 
2775772 , 2777777 ر‎ 2572۳ STE FATU गी 


इसी शलोक सँख्या की पुष्टि करते 


arg पुराणा दो भागो मै विकत है -- पूर्व भाग और उत्तर 
7۲۲۱ इसके पूर्व भाग में gfse का चिस्तारुर्षक वर्णान है। राजद $ 
afet का वर्णन तथा राज्यर्म का feror, भु-्पाताला दि vd विविध 
por का वर्णन किया गया हैं। sat उत्तर भाग ۲ नर्मदा के af तथा 
सहायक नदियाँ का 2۳۳ हुआ èi मर्मदा-माहा तम्य का यहाँ forare 
पूर्वक उल्लेख fear zur ÈI इत प्रकार ante और खगोल के अध्ययन की 
दृष्टि ते यह पुराणा महत्वपूर्णा है। fafa crrr? एवं ऋषि दंशा 
के इतिहास के अध्ययन हेत ue एक उपयोगी meu È 


विष्णु, पद्म, ardosa, कूर्म, लिंग, भागवत, स्कन्द आदि 
पुराणीं में arg पुराणा के स्थान पर शिव पुराणा का उल्लेख gar है 
Reg, मत्स्य, नारदीय और देवीभागवत A arg पुराणा वर्णित à 
स्कन्द पुराणा में उल्लिखित है कि शिव पुराण को arg अघि ने कहा 
ar इत लिए इसका दूसरा नाम वायु पुराणा है 一 


0 
(wm ||| AA E = de سه‎ 
~~ AYA m YA = = कक 


le 
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agá वायुना gted वायवीयमिति Fam 1 
frranfea तम्योगात्‌ शौवं तच्यापरारव्यया أ‎ 


अतः fra पुराणा और arg पुराणा एक ही हैं। fira 
पुराणा मै भी वर्णित है कि ford पूर्व और उत्तर खण्ड में शिव का 
माहा'त्म्य वर्णित हो वह fre पुराण है। रेवा माहात्म्य में भी 
कहा गया हे फि एक ही पुराण को शित की महिमा er que होने à 
= शिव पुराण और arg द्वारा कथित elä के कारण arg ۲ 
कहते EI 


यथा शिवल्तवा' शौव पुराण वायुनौ दितम्‌। 
faafia तमायो गान्नाम दथ ۱ 


सम्प्रति वायु और fra ata? पुराण्णॉ के संस्करण उपलब्ध 
हैं। उपलब्ध शिव पुराण ara त॑हिताओं À fasea है — fatyar, 
SR, ۲۲۳۳۶, 2۲۲۳2, उमा, कैलास और वायवीय dfenri ep fear 
के पाँच और वायवीय तँहिता के दो अवान्तर ومع‎ भी हैं। इस भी 
aa ag शलोक 21° | 


। स्कन्द, अवन्ति, रेवा 1/33. 
2. fra, falar 2/ 
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5. भागवत पराण 


mu num 
बन ja SS ae ELSI 


नारदीय पुराणा में उल्लिखित है fs इस FEN सम्मत पराण' 
में अटादशा age शलोक है aar बारह cora? हैं fasen है। sä भगवान्‌ 
का स्वरूप ही amar ar fey -- 


श्रीमदभागवत नाम पुराणा en rang | 
GEENT HT 可 की तिते पापन धा कम्‌। 
UU Teven TST جب اجراعوع‎ faga: 
mara fader) चि्वरुपाक्षमा रितः। | 


पद्म पुराणा के अनुसार for بعر‎ À दिदिध en से श्रीकृष्णा 
का चरित्र वर्णित है तथा at cura जी द्वारा भाषित है, उत्ते भागवत 
कहते हैं। इसे rota ने परी क्षित को garar ari यह सभी पुराणा À 
des E. 


۲۳۳۱۲ य 559 श्री मदभागवतै otsi 

यत्र gía कृष्णा) गीयते sect मि: | 

श्री मदभागधतै yrres sat gerda भा घितम्‌। 

परी क्षिते sat eed समाया तै स्थित ryši 

इस प्रकार नारदीय और पदम पुराणा À कथित भागवत à 

लक्षणा श्रीमदभागवत मै farts रूप ते घटित हौ रहा èi सा त्तिक 
पुराणीं A यह एक अद्वितीय महिमा à gía peu रत्न है। four 
और भाषा-शीली की दृष्टि à sä अष्टादशा gemert गै विशिष्ट 
स्थान प्राप्त EI sat gaear spear ga और star शौनक ऋषि By 


le मारदीय 1/96/ 1-3. 
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इसके प्रथम स्कन्ध में भगवद्भचित or माहात्म्य, fasry के 

भवतारों का वर्णन, नारदन-चरित्र तथा परी छित का उपाड्यान वर्णित 
El द्वितीय स्कन्ध मेँ प्रधान جم‎ à afee का वर्णान fear गया El sää 

Gaara के चरित्र तथा ge का कारणा वर्णात है। तृतीय स्कन्ध गै 
विराद की उत्पत्ति, तृ ष्टि-म, मन्वन्तरादि काल- विभाजन, हिरण्य- 
51۲۲-16 कथा तथा कपिल-अवतार आदि का वर्णान èl इस 

त कन्ध का प्रधान प्र तिपाच metni योग ar निरूपणा है। चतुर्थ स्कन्ध À 
۳-5۲ का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता. Èi dem vosu X भरत-च रित्र 
वर्णित èi sä ज्योतिष शास्त्रीय तत्त्व का पुन्दर निरूपण' èl यहाँ 
तूर्य तथा gef की गति or वर्णान feur गया Èl sd ल्कन्ध में अजा fee 
परित्र, Sofie तया gergt-au वर्णित है। सप्तम rey में genre 
चरित्र का feraragds वर्णन fear गया EI अष्टम स्कन्ध er gen 
9۲۳7۲۵ विषय गजेन्द्र-मोक्ष, عون‎ तथा बली-वामन की कथा है। नवें 
स्कन्ध À aga राजाओं — farts स्प ते श्री राम-चरित्र तथा 

۲۳۳۲۲۲ का वर्णान है। दशाम स्कन्ध दो भागों में विभक्त है — gate 
और seats! ger तथा परिमाणा दोनाँ दृष्टि ते यह ssä श्रेष्ठ स्कन्ध 
EI इसे श्रीमदभागवत sr "सर्वस्व" कहा जाता' èi यहाँ श्री कृष्णा के 
चरित्र का तुन्दर ۳۳۲ fur गया है और श्रीकृष्णा को gef भगवान्‌ 
के रुप गैचित्रित किया गया èi sak राप्त-लीला का रोधक और ar डिक 
arfa किया गया èi इतके एकादशा vosu À विज्ञोष सुप ते ज्ञान sr 
निरूपणा हुआ ei यहाँ भक्ति को ज्ञान और कर्म ते des बताया गया 
है। भक्ति को सर्वोपरि प्रतिपा दित करना ser मुख्य चिषय-वर्तु El 
द्वादशा स्कन्ध में प्रलय का वर्णन, पुराणा के err लक्षणा, पुराणो की 
rats सँख्या तथा भागवत-मा'हा'त्म्य का वर्णान है। 
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थाण्वत पुराणा का geu उद्देश्य भक्ति तत्त्व or floor 
करन EI यहाँ भक्ति कौ ही alu or mu साधन बलाया गया Èi 
वेष्णाव लोग مس‎ TE श्रीमद्भागवत st ही भागवत्‌ 
पुराणा मानते है, किन्छु शाक्त लोग rrfen-afenr aus देवी भागवत 
को भागवत पुराण' मानते हैं। 


मत्स्य पुराणा में मी वर्णित है कि fark गायत्री का 
अवलम्बन करके धर्मततत्व का वित्तृत विवेचन दिया गया हे और जो 
85132-2۳۲ से परिपूर्णा एवं सारस्वत कल्प की कधाओं à yen 
है, 38 भागवत set EI 


यत्राधिकृत्य गायत्री avut धर्म्मविस्तर:। 
हत्रासुरवधोपेतँ तदभा'गवतपुच्यते। | 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्घुर्नरामरा:। 
agraria लोके तद्‌ भागवतमुच्यते। ١ 


मत्स्य पुराणा में वर्णित सारस्वत कल्प का प्रसँग श्री मदभा गवत 
मैं नहीं है। अतः श्रीमद्भागठत की तारत्वत कल्प à ع‎ म्बन्धित पुराण 
नहीं कहा जा सकता। आदित्य पुराणा À व्णित है कि fant महिषातुर 
57۲6۲ तया रक्तापुर का au वर्णित है वही भागवत पुराणा है — 


ur जघ्ने माहिषं Ged gt garat ayri 
ATU teary’? हत्वा sarral ते garrafa | 


इन ۲۳۲۵۲ ठे आधार पर देवी भागवत को भागवत पुराणा 
मानना उचित प्रतीत होता èi इतके अतिरिक्त mea पुराणा X कथित 


1० मत्त्य 53/20-21. 
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€ कि वेदव्यात ने अठारह पुराणी à Grarg महाभारत की रचना की। 
तत्पश्चात उन्होंने श्रीमदभागवत ar लेख्न fr | इससे स्पष्ट E कि 
देवी भागवत महापराण à] 


20150 उद्दरण ते श्रीमदभागवत और देवीभागवत ala? sr 
महापुराण होना सिद्व हो जाता èi 


6. arta ۳ 


Du = Na aan mit بت سے‎ rin aiot ०५ Oa م‎ a 
DS موت‎ mi مم‎ um कन को न न Sow >= 


मत्स्य पुराणा में नारदीय पुराण का mer वर्णित है fs 
for ۳ में हुहत्कल्प प्रसँग में अनेक धर्म कथाओं का arfa है, वही 
नारदीय पुराण èi sää vakaat शलोक है — 


यत्राह नारदो धम्मान sera PAITA बहुन्‌। 
पञ्च चिं त्मा णि नारदीयं eah? 


स्वयं नारदीय पुराणा में भी नारदीय पुराणा ar परिचय 
इसी प्रकार वर्णित है 


WI विप्र) प्रवक्षामि पुराणा नारदी यकम्‌। 
पञ्घर्विशाति argi gewy कथाश्रथिम्‌। । 2 


सम्प्रति प्रचलित नारदीय पुराण मैं नारद पुराण क्त 
مرو مدوم‎ का मेल होता है, किन्तु केवल बाईस हजार pata ही 
उपलब्ध हैं। 


le 35۲5۲۲۲۲۳۲۲۲۲ gar सत्यवती gal 


भरताख्यानममल ap 161١ मत्तय पुराणा 
2 ë Gt A Yogi Vedic Vishwavidyalaya ER bs) P TN 
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नारदीय पुराण दो छण्डों X दिभक्त हैं -- पूर्व और उत्तर 
wel इसके पूर्व खण्ड में'चार पाद और 125 अध्याय तथा उत्तर खण्ड में 
82 अध्याय EI इसमें merr पुराण ar विषयानुक्रम fear गया है, 
at इसकी aad +ع‎ चिशीषता èl यह 13871۳۲5۲ सभी पुराणा? के 
fasa? को जानने कै fae अत्यन्त उपयोगी È इसकी सहायता à 
पुराणा के पूल ल्प ओर प्रदिप्त अण. की जानकारी प्राप्त करना सम्भव 
et गया है। 


इतके पूर्व भाग का प्रथम पाद भगवान्‌ विष्णू की भक्ति-वर्चा 
ते परिपूर्णा di fata पाद में मोष धर्म, सृष्टि arfa तवा da fa 
साहित्य का वर्णन èl तृतीय पाद में विभिन्न धार्मिक amarat à 
तैदा नतिक ace? का विवेचन èi यहाँ ylä, viran तथा' वैष्णव बी 
पूजा-विधि, t-te आदि की चर्चा की गई है। चतुर्थ पाद मैं ۳ 
28۲۲۳۳۲۲۶۲۲6۳۲۲۹, बारह मासी à प्रत-उपताता दि or वर्णान 
el gat उत्तर भाग À एकादशगी-ङ्गत-माहात्म्य mr तीर्थ carat à 
माहात्म्य ar Targa वर्णन किया गया है। 


इस पुराणा À विविध orat, नानाविध अनुष्ठानों' aar 
विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी ज्ञान के अलौकिक व्याख्यानो ar ame EI 
अतः नारदीय पुराण समस्त “fears? का 52۳ à] 
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7. मार्कण्डेय प्राण 


मत्स्य पुराणा मै मार्कण्डेय पुराणा का परिचय देते हुए 
उल्लिखित है कि fa पुराणा रैं धर्मनिष्ठ af? à पक्षियों à प्रसंग À 
घम ST विवेचन किया है, वह ۲۵۵ मुनि द्वारा कथित नव ass rate 
त मार्वण्डेय पुराणा है -- 


varista rreta धर्महिचा रण r: | 
व्याख्याता à मुनि yA ۵۱ 
मार्कण्डेयेन कथितं amd विस्तरेण gi 

पुराण aasre मार्षण्डेय मिहोच्यते॥ ! 


इसी प्रकार नारदीय पुराण À मार्ईण्डेय gerer or लक्षण 
वर्णित है कि fiat rafa? का saavaa करके धर्मों ar मनिर्पण' क्या 
JAT है, HET मार्दण्डेय पुराणा E — 


यत्र ius orga aduäfsee ral 
मार्हण्डेयेन झुनिना जैमिने: gre तमी feng 1? 


| शिव पुराण मै कथित है कि ۲۲ पुराण À gf मार्वण्हेय 
gaar है, वही मार्घण्डैय पुराण &ı? 


प्रचलित मार्कण्डेय पुराणा X sagen लक्षणा पूणल्पि à म्लिता 
है किन्तु taa 6900 शलोक ही उपलब्ध मार्कण्डेय पुराणा में है। gm: 


le मत्त्य 53/25-26. 2. नारदीय ۰ 
उ. यत्र 5۲ avs मार्कण्डेयो महामुनि:। 
मार्कण्डेय पुराणा fe तदाख्यातै च स्प्तमश।। 
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विद्वान मार्कण्डेय पुराणा की प्राचीनता और मौलिकता को स्वीकार करते 
El परिमाण की द्वष्टि à यह وم‎ छोटा पुराण By 


मार्कण्डेय पुराण में جوم‎ मदाल्सा ar ufa firare 
पूर्वक वर्णित èi दुर्गा avara mer एक विशिष्ट जा है। Tal 
देवी भक्ति के लिए जगज्जननी ader दुर्गाजी का पावन ute: विस्तार- 
पूर्वक उल्लिखित èi यह अषा सभी हिन्दुओं के fae Zu vd उपादेय है। 
sc के लिए ser पाठ fear जाता है। هو‎ और & मास 
के नवरा्धी' में सभी feg चण्डी-पाठ करते हैं। 


मत्स्य पुराण के aart for पुराणा À अग्नि à वसिष्ठ à 
Stma के geared का वर्णन किया है, उत्ते आग्नेय पुराण ser 
arar à 一 


2۳۳۲۲۲۹6 कल्पं georzaafge च। 
वसिष्ठाया ग्निना प्रोक्तमाग्नेयँ ag प्रचक्षते।। 
तच्य षोडशा साह aaa! 


झी प्रकार नारदीय पुराणा में उल्लिखित है कि अग्न नै 
वत्तिष्ठ ते srra के अदभुत afer! ते yen gemea का feat वर्णन 
क्या है, वही अग्नि पुराणा है ~ 


- an e. 
EON BOE EN Rn. E E ORE SS eK) 
AWA = es 
ona 


le मत्स्य 53/30. 
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अथात: Apaga "मि तवाग्नेय पुराणा कमृ। 
art नकल्प geared व सिष्ठायानलो-'ब्रवी q | 
तत्पज्यवाता हु नाम्ना च रित्मदश्चतम। ! 


स्कन्द पुराणा के अनुसार अग्नि पुराणा का प्रधान meq अग्नि 
का माहात्म्य प्रका fra करमा Ej? | 


TE y S 
नारदीय पुराण के अनुसार अग्नि पुराणा में पन्द्रह REF 
- à ऋत Mer 3 
श्लोक हैं, fog मत्स्य और देवीभागवत में अग्नि पुराण की vate सँख्या 
aime aaa व भा'गदत vd ema में इसकी cate सँख्या पन्द्रह हजार 
चार 2۲ बतायी गयी 21? 


अग्नि पुराणा मै दिविध विषयों का स न्मिदेश' आइचर्षजनक El 
WA तन्त्र, Wert, छन्द, ज्यो पिष, व्याकरण, शिक्षा, योग, आयुर्वेद, 
गान्धर्व te, दशानि, राजनी ति,कोशा आदि fafau faura? ar Shen 
परिचय मिलता èl इसलिए यह भारतीय एवं पाश्‍चात्य fagra? की 
۳۲ج‎ में "समस्त विद्या or कोशा” है। अग्नि पुराण' feu 
के कारण पुराणीं À तर्वा धिल महत्वपूर्णा साहित्य है। me और नारदीय 
पुराणं में भी दिविध fora का वर्णन मिलता है feg अग्नि पुराणा 
मैं यह अधिक मात्रा में है। इसलिए अग्नि पुराणा अपने कौ "घिघातार* 


कहता EI. 

पुराणा परम्परा में ج215‎ सर्ग, yltää, der, मन्वन्तर त्था 
वंशा नुच रित -- ये पाँच fasat को प्रत्पिदन विविध अध्यायौ X चिया 
गया EI gan अवतार तत्त्व के साथ रामायण, महाभारत vä مومع‎ 


le नारदीय 1/99/1-2. 2۰ स्कन्द, शिवरह्त्य खण्ड, 
3。 देवीभागवत 1/39, भागवत ۰ 
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की कथाओं का तार दिया गया &I इस प्रकार अग्नि पुराणा X भारतीय 
arfer और 8۳210 के समल्त مج‎ का gef परिचय उपलब्ध है। 


नारदीय और nwa पुराणा मै भविष्य पुराण का लक्षण 
दिया गया èl मत्त्य पुराणा के अनुसार जिस بعر‎ मैं pear जी à 
तुर्य-माहात्म्य का वर्णन करके suhteen معروعع‎ à प्रसँग है जगत की 
afa और yra का लक्षणा वर्णित fear है और Red aferra: 
भविष्य के चरित का वर्णान fear गया है, वह भविष्य पुराणा के नाम à 
विख्यात हे -- 


varta माहा त्म्यमा दित्यस्य wpa: 
अघो रकल्प geared प्रसंगन जगि थतम्‌। | 
275 कथयामास YTIMEN लक्षणाम्‌! 
20۲ ۲ er णि तथा पञ्र्यातानि 可 | 
भविष्य चरित प्रायं भविष्यं तविहोच्यते। । । 


इसी gert नारदीय पुराणा उल्लिखित है शि जिसमे we 
आश्चर्यजनक कथाओं से ger अघोरकत्प का geared वर्णित है, घह भविष्य 
पुराणा है -- | 
Sera: dar मि पुराण तर्वति en 
भविष्यं भवतः त्र्वलो का भीष्ठप्रदायकम्‌। 


۳ मत्स्य 53/31- 326 


, CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


WA D'-— eh र = 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2۳۲۲ agf त पुराणा प'रिकी farq! | 
afd सर्वदेधानाँ arm m प्रकी fear! 


शिव पुराणा के उत्तर एण्ड À लिखा है fs भविष्य ST 
वर्णन होने ते saar arn भविष्य पुराणा पड़ा 一 


"17۳۲۳۳ y faraszı" 


a 


अग्नि और नारदीय पुराणा के अनुसार भविष्य पुराणा À 
चौदह हजार solo हैं किन्तु भागवत, pended, देवीभागवत और aren 
पुराणा में saat शलोक संख्या चौदह हजार पाँच at बतायी गई 2 


भविष्य एराणा पाँच पर्वा मेँ fasea है, pren पर्व, वैष्णव 
पर्व, शौव पर्व, तौर पर्व और प्र त्तिर्ग od: इसमें हुल 605 अध्याय हैं। 
इसमें yr कट्रीपीय arawrf और पारतियौँ के रीति रिवाज और उनकै 
सम्बन्ध में प्राचीन साहित्य का वर्णान है। sfa मैं उत्पन्न होने ard 
विभिन्न ۲۲:۲۲ के इतिहास जानने हेत यह उपादेय بعر‎ Èi ssä 
हृष्टि की उत्पत्ति तथा' भूगोल का तुन्दर वणान है। भविष्य पुराणा À 
تج‎ का विशिष्ट वर्णन प्राप्त atar है। ad-gar à हारा साम्ब 
et रोगमुक्त करने का वर्णान किया गया है। 


-n em nn un «>. 


le नाँरदीय 1/100/12-14- 
2. अग्नि 2/272/1-24, भागवत 12/13, देवीभागवत 1/3. 
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मत्स्य पुराणा में ea पुराणा का परिचय देते हुए वर्णित 
है fe रथन्तर कल्पहताल्त दे प्रसंग मै सावर्णि 项 ने नारद à EEUT- 
माहात्म्य तथा दाराह-चरित्र का बारम्बार erfa किया है, वही Fer 
वैवर्त पुराण है -- 


۲۷۲۳5۲ हुत्तान्तमधिकृत्य qi 
सावर्णिना नारदाय 3۳1۳۳۲2۲ 
यत्र 25۳5۲۲۲2۳ चरितं वण्यति ۱ 
तदषटा'क्षा ara رح ور‎ | | 


इसी प्रकार नारदीय पुराणा मै RR पुराणा का लक्षणा 
वर्णित है कि fort भगवान्‌ तावर्णि à नारद ते पुराणा à अला किक 
अर्थ -- हरि तथा हर ते प्रेम करना-बताया है तथा रथन्तर कल्प का 
हृत्तान्त वर्णित है, वह داتعم‎ पुराणा है -- 
तावर्णि va भगवान साक्षाद वषये थित: | 
नारदाघ पुराणार्थ gre तर्वमली f51 | 
qen gara मोक्षाण art प्री तिहरोहरे। 


ate सिध्यर्थ sea و‎ 


frre पुराणा के उत्तर खण्ड में ब्रहमहेवर्त पुराणा के नामकरण 
ar उल्लेख करते ex Mar है चि penr के चिवर्त प्रसंग का erfî करने à 
कारणा इतरा नाम pended पुराणा पड़ा -- "fatata 2۳ 


le मट 53/33- 34, 2e ATTE TZ 1/101/2 3. 
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era peut" | किन्तु rad Rabat पुराणा X इसका नाम seña 
पड़ने का कारणा इस प्रकार वर्णित है -- 


विवर्त pen orea seula यत्र armar: 
ब्रहमवेवर्तकं तेन प्रवद न्ति पुराविद:।।! 


मत्स्य, नारदीय और re पुराणा में वर्णित लक्षणा एवं 
कथाओं का उपलब्ध ब्रदमवैवर्त पुराणा X एकता नहीं है। प्रचलित pata 
पुराणा में रथनतरकत्प, नारद-साचर्णि dara, वराह gvuren और ब्रद्मम- 
तिवर्त प्रसंग का अभाव है। इस पुराणा की घिशोषता है कि इसमें भागवत 
एराणा के तमान पुराणा के दस लक्षणा or उल्लेख हुआ EI 


श्रीमदभागवत, नारदीय, ARU, fyra और स्वयं ब्रह्मवैवर्त 
पुराण में इसकी शलोक संख्या अष्टादशा सहम बतायी गयी 21? यह पुराणा 
चार wet मै विभक्त èi ब्रहम, vof, 7۳۲۲ और geer जन्म खण्ड | 
इसके आधे में प्रथम तीन खण्ड हैं और आधे में कृष्णा-जन्म खण्ड है। कृष्णाः 
जन्म खण्ड दो भागों गै विभाजित है -- पूर्व और उत्तर we) 


ARRAS में पर्रम दारा जगत्‌ vä जीवीं की उत्पत्ति का 
वर्णन है। ystä खण्ड में देवियाँ का चरित्र, जीवीं का कर्मचिपाक तथा 
gafa का वर्णान मिलता èl गणोशाखण्ड में गणेशा जी का जन्म रव 
चरित्र का वर्णान क्या गया है। श्रीहुषणा जन्म खण्ड में श्रीकृष्ण का जन्म, 
एवं पावन चरित्र का विस्तृत वर्णान उपलब्ध है। Sanad पुराणा का प्रधान 
gfarre विषय भगवान्‌ श्रीक्ृणा के पवित्र चरित्र का afr वर्णन str 
|. ब्रह्मवैवर्त ۰ 
2. भागवत 12/13, मत्स्य 53/34, नारदीय ۰ 
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EI इसके आधे à अधिक भाग N geer-ofe का वर्णान होने के कारणा 
यह Georel के' गले का हार" बना हुआ है। श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त 
श्रीकृष्णा-चर्तरि का इतना forge वर्णन अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं ear 


a 
El 


fra पुराणा में लिखा है फि लिँग à चरित्र का arfa 
होने के कारणा इसका नाम लिँग पुराणा हुआ — 


"लिंगस्य चरितोउतत्वा त पुराण fingo” 


RFU पुराणा À लिँग पुरण er muut लिखा è कि fat 
aon fia के मध्य में स्थित eter भगवान 250 à कल्पान्त में अग्नि 


कौ लक्ष्य कर धर्म का उपदेशा पिया है, उत पुराणा की zat peur ने 
fia पुराणा seri इसमें ग्यारह हजार शलोक & — 


यत्र ग्निलिंग मध्यस्थः pre देवो Heyat: | 
घर्मार्थिकाममोक्षार्थमाग्मेयमधिकृत्य all 

कल्पान्तं तिंगमित्युबत पुराणां ARTT FAINI 
तदेकादशा AT फाल्गुन्यां a प्रयच्छाति।। ! 


नारदीय पुराणा में लिंग पुराणा का परिचय देते हर लिखा है 
fa afe लिंग में रहते हुए भगवान्‌ शित ने धर्मादि की fet के लिए 
अग्नि कल्प की कथाओं का fa वर्णान पिया है, वह fån पुराणा है। 
इसमें एकाद्या ag valet A بجع مسن‎ वर्णात है — 


m mp a =e om كنز‎ Me EM وچ مسد چ ت‎ ne ON NY ی‎ 
~ = 


lo HIEU 53/36-37. 
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यच्च लिंगा fay तिष्ठन्‌ a fe लिंग ert Sargi 
nei धमा दि सिद्ठयर्षमग्निकल्पक्धात्र्यम्‌। | 

पुराणा fed sære चिचित्रितम्‌। 
तदेकादशासाह्मं हरमा हा TATEN] | 


लिंग पुराणा मै उल्लिखित है कि Arm कल्प ठुत्तान्त के 
प्रसंग में geur दारा जो पुराणा कहा गया है, gaer नाम लिँग पुराणा है-- 


२0 क्‌ 
I ۲۲۳۲۲۳۲6۲۲۲۲ 175 त्य ۱ 
ARTT कल्पित पूर्व प्राणा Age | 


अधिकांशा पुराण X लिंग पुराण की sata संख्या ग्यारह 
हजार वर्णित है। लिँग पुराण दो भागों में विभाजित हे -- पर्व और 
उत्तर भाग। इत्तमें शिवलिंग की पूजा विधान का gear acte Tir 
गया है। लिँग पुराणा X भगवान्‌ re à लारा afte का ar विभाव 
वर्णित el 5۳3 भगवान्‌ शिव के अदठाईत अवतारोँ, re सम्बन्धी 
gal एवं dal का दर्णन है। यहाँ लिंगोपासना का एुन्दर वर्णनउपनब्ध 
है। यह शिवतत्त्व मीमाँसा के लिए ser ही उपादेय है। यह riet 
का अतिविशिष्ट पुराणा हे! 


m æ [um ~~ va = æ — = = «>> = = = AA 
= = em TS ce = um = سر‎ 


le नाददीय 1/102/2—4. 
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12. घाराह पुराण 


SSIS vo >> ne >. en 
em “>>> mo nm. SL 


gra: तभी पुराण में वाराह प्राणा pa X ar FA पर 
परिगणित €, किन्तु शलोक संख्या भिन्न-भिन्न वर्णित èl अग्नि 
नारदीय और मत्त्यपराणा à अनुसार इसमें चौबीस aen io हैं 


किन्छ भागवत पुराणा X वाराह पुराण की लोक सँख्या पच्चीस हजार 
तर्णित El 


मत्स्य पुराणा के असार ज्सि ग्रन्थ N मानद कल्प के प्रसँग À 
a 


E पावाल Par ` qua” 
fast] भगवान à पृथ्वी à any महावाराह à माहात्म्य sr वर्णान fear 
E, GE वारा पुराणा कहा गया 一 


28۲6 ۲۲۲5 पुनर्या हा ran fagta च। 
विष्णुना भिहितँ steh तद दाराहमिहोच्यति।। 
मानवत्य प्रसंगेन ढल्पल्य मुनिसत्तमा : | 

coter rer fer marrer fretar! 


नारदीय पुराण में वाराह पुराण का लक्षण वर्णित करते 
ev लिखा हे कि fand मानव कल्प à प्रसंग में चिष्ण or माहात्म्य वर्णित 
है, वड वाराह पुराणा है। यह दो भागों YA yen चौबीत हजार rata 
sr पुराणा है -- 


€ 
à 
६ 


qragnge ۲۲۳۲ द्विए्णू माहा TRIERI | 

मानवस्य हु कल्पस्य प्रसँग मत्कुत Jeri 

निबन्ध gr SERRE eend: 

vara) fe fegut dos: साक्षान्नारायणी sta? 


le NAWO 53/38-39, 2. नारदीय 1/103/1-3. 
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YA समय उपलब्ध वाराह! पुराण À ase हजार rate E 
किन्छ नारदीय और मत्त्य पुराण à agare इसमें चौबीस हजार sate 
होना' चा हिए। इसमें पूर्वा्द और उत्तरा दो खण्ड EI gat भगवान्‌ 
विष्णु विषयक विधि pat ar उल्लेख ti set मर्थुरा-माहात्म्य À 
मधरा के draf or farga वर्णान है तथा ना चिकैतौपाहयान X यम और 
नचिकेता की sur के अन्तर्गत स्वर्ग और नरक का सुन्दर विवेचन gar EI 
इसमे शा कितिमहिमा तथा br, ar fa, ad, शिव एवं pear 
आदि के afer? का भी निल्पणा किया गया Èi 


| 3. स्कन्द ۷۲ 


स्कन्द पुराणा शलोक संख्या की दृष्टि deed geg पुराणा EI 
नारदीय पुराणा छे sgart स्कन्द पुराणा À 81000 sate हैं, किन्तु 
मत्स्य पुराणा में इसकी शलोक संख्या 81100 बतायी गई है तथा अग्नि 


पराणा गै 9۱00055۲ का atar वर्णात €] 
meg पुराणा मै स्कन्द पुराणा का परिचय देते हुए वर्णित 
t कि fæ पुराणा में कारिकेय ने arèrat धर्म à विषय पर तत्पर कल्प 
x 

A शिव के चरित्रों का गुणगान for है, ae seurat aen एक at 
۲۳۲۲۲ मै farga sama पुराणा ver जाता हे -- 

यत्र माछिवरान्‌ gafa fagta च wga 

कल्पे mut eta 2120 81 ١ 


। नारदीय 1/104/3, ۲۳۳۲ 53/43, अग्नि 272/17. 
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स्कन्द नाम पुराणा तदेकाशगी ति fed 
58۲۲۲۳۲ शात चैक मित्ति ay गठते।। 


नारदीय पुराणा À eva पुराणा or लक्षणा लिवा है fs 

इसके प्रत्येक पद मै महादेव अवस्थित है। इसमे ara खण्ड और scart 

हजार शलोक हैं। जहाँ arfäta ने arar धर्म fada पर frra-ufe 
T वणन क्या हैं, वह स्कन्द पुराणा हे — 


EUT वक्त प्रवक्ष्यामि पुराणा स्कन्द संज्ञकम। 

a feny fat साक्षान्महादेवी व्यद fe Ta: 
त्कान्दाइवयत्यात्र खण्डा: ace ۱ 
۲5۲۲۳۲ ति RETO Port HOTTE MAI | 


m 


घः gurî fa पठेलापि त g साधा fesa: स्थित: | 


* 


> माल्लिवराधर्मा! raa प्रका عم‎ | 


नारदीय पुराणा में eere पुराणा à ara ast का उल्लेख 
E — माहितर, erra, pen, काशी, अवनती, नागर और प्रभात खण्ड। 
इन WET à अवान्तर खण्ड भी हैं, ۳ मत्स्य पुराणा के अनुसार स्कन्द 
पुराणा छ: संहिताओं मै विभवत है — ससत्कुमार, qa, vier, devra, 
RATEN और सोरतंहिता'। 

सम्प्रति स्कन्द पुराण à दो संस्करण उपलब्ध हैं। एक टै 
सात खण्ड हैं आर gat X ए: संहिताएँ 81 त्कन्द पुराणा अनेक आपचर्य 
जनक areara? ते भरा हुआ है। rie à लिए यह परर आदरणीय ग्रन्थ 
है। प्राचीन भारत के भौगोलिक अध्ययन à लिये इसमें पथ प्ति ara 
उपलब्ध EI 


मत्स्य 53/42-4 5 2. नारदीय ॥/॥0५/॥-५. 
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| स्कन्द पुराणा के प्रभास खण्ड गै वर्णित है कि कैलास frac 
पर देवताओं के any भगवान्‌ शिव ने पार्वती à इस पुराणा को कहा Uri 
तत्पश्चा व पार्वती ने का fu से, ee से, नन्दी ने अध्रिकमार 
से तदनन्तर व्यास ने i 


2 N ‘go 
i QU TE पुराणा GET ari 


2 


स्कन्द पुराणा के artyot खण्ड का gee ۲۶۲ ۲ विषय 
WATA शिव ओर पार्वती ही fin लीलाऔ का मनोरम वर्णन करना 
है। ävora खण्ड में gea रूप ते उड्डीसा à जगन्नाथ मन्दिर, उतकी प्रतिष्ठा 
और पूणा विधान तया उत्ते सम्बन्धित घिविध आख्यातीँ ar arfa है। 
यह जगन्नाथ पुरी के ऐतिहासिक अध्ययन हेतु उपादेय Èl pen avs ¥ 
उज्जेन स्थित महाकाल की प्रक्तिठा et पूजा- विधान का घर्णान किया गधा 
EI काशी खण्ड में प्राचीन नगरी काशी का ऐतिहा लिक acts मनोरम 
ढंग ते वर्णित ti 5م‎ शाशी पुरी हे देवताओं एवं rotin à 
ar fafa er चित्रण esr El अवनती यण्ड का peu दिलय परम पावन 
नर्मदा नदी है। gat नर्मदा की उत्पत्ति aar उसकै तट पर स्थित तीथा 
का farga वर्णान four गया èi नागर खण्ड X afer ही सहायक नदी 
तापी के तट पर स्थित विभिन्न daf or वर्णन grea etar à 
प्राचीन भारत दी तामाजिक-दशा के अध्ययन हेत यह surtu है। gad 
अन्तिम प्रभात खण्ड À द्वारिकापुरी or भौगोलिक errr को fera रूप 
से वर्णित किया गया है! 
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14. वामन पुराणा 


नारदीय पुराणा À वामन पुराणा का लक्षणा करते हुए वर्णित 
ह फि fat त्रिविक्रम-चरित्र का चित्रण हुआ 


है तथा कूर्मकल्प का समाख्यान 
तथा त्रिवर्ग की कथा ar निरुपण किया गया E, 


वह ara पुराणा है -- 


ET वत्स) प्रवक्ष्यामि पुराणा वामना faggi 
त्रि विक्रमच रितादय दशामा ةع‎ | 

515۳۲ समाख्यानं asa कथानक्म्‌। 

भागद्रय समाथुक्तै aca لوعت ]جع‎ 


मत्स्य एराणा के अनुसार ज्िमें ब्रह्माजी ने वामन के माहा त्म्य 
का अवलम्बन करके Bey का विषय कीर्तन किया हे, JÄ वामन प्राणा' ser 
MIT -- 


Saza माहा'त्म्यधिकृत्य ۱ 
त्रिवर्गमभ्यधात्तच्च वामन प रिकी | 
पुराणां दशा argi कूमकल्प तुग ۷۴ 


नारदीय और aca पुराणा के अनुसार sää दस हजार sala 
El इसके दो खण्ड है -- पूर्व और उत्तर asi 


पुलस्त्य ने सर्वप्रथम वामन पुराणा को नारद À कहा yri 
नारद à व्याप्त को, व्यास से रोमहर्घण को प्राप्त हुआ तथा इन्होने 
नेमिघारण्य मै aefa? के समक्ष क्ष gery को aarari 


वामन पुराणा में विष्णू के अवतारी की कथाओं à साथ वामन 
अवतार की कथा का विस्तृत वर्णन किया गया El इसमें Rra-arerem, 


AA AA — em e سے سے سے س‎ nn asa = A A «>. س‎ A سس‎ 
— «= em ee = «>. 
- ص‎ 


ls नारदीय 1/105/1-2. 2. ATU 53/44-45. 
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शौव dé, उमा-शिव ar दिवाह, गणीषा-उत्पत्ति तथा erfiu चरित्र 


ET वणान म्लिता El sak 7 1:2 वणान तथा धर्म का निरूपण foor 
गया' है। 


दामन पुराणा के प्रचलित संत्करणा मै 95 अध्याय हैं और 
वामन पुराणा को पूर्व avs की कथा ही वर्णित èi 


इसका उत्तर खण्ड 
नहीं मिलता 2۱ अत; यह पुराण अपूर्ण है। 


ne چیه‎ >> me >> > >> v 
| nn 


नारदीय पुराणा में वर्णित है fe Rara की कथा, 
हरि के garaart और धर्म, अर्थ, ern तथा मोक्ष का प्रथद-पुथद वर्णान 
fiar गथा है, वही कर्म प्राणा 


SU] am) गरीचेउद पुराणा avy ज्ञितम्‌। 
लक्ष्मी कल्पनुचरिते यत्र ह्म्म दएुर्हरिः॥। 
धर्स्मार्वका ममोधाणा are 


मत्स्य पुराणा के अनुसार fon पुराणा में कर्म रूपी जनार्दन ने 


रसातल में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का माहात्म्य sega के प्रसँग À 
इन्द्र और rfia? के निकट वर्णान दिया और fi 
ua वर्णित है, वह कूर्म पुराणा है — 


mj 
26 
a 
m 
G 
dl 
2 
- 


यत्र धर्म्मॉर्धिकामान aera च रतात्ले। 
rer لح‎ कधायामात RT ۱ 


नारदीप 1/106/1-2» 
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suya a त्र षिभ्यः ऽक सन्निधौ | 
अष्टादशा ATT लक्ष्मीकत्पानुणं fg | । 


नारदीय पुराणा के अनुसार कुर्म पुराणा में 18000 rata 
होना चाहिए किन्तु मत्स्य पुराणा में इसळी शलोक संख्या 17000 sardi 
गयी है। कूर्म पुराणा दो ast में विभक्त है — पूर्व और उत्तर खण्ड। 
पूर्व भाग में पार्वती की vaa! तथा उनके apar का उल्लेख है। इसमें 
51۲ ۲۳۲۲ तथा प्रयाग का माहात्म्य वर्णित El इतके उत्तर भाग X 
चारों आश्रम के कर्तव्यों का erfa क्या गया Èl झवर-गीता' के अन्तर्गत 
ध्यान-योग के द्वारा! frra 


c 


साक्षात्कार का वर्णान है। कूर्म पुराणा में 


a 


a 
G 
सर्वत्र frre ही मुख्य देवता के रूप में वर्णित . . हैं। 


सम्प्रति उपलब्ध कूम पुराणा syöt है। SAN केवल 6000 
yata Él 


16。 मत्स्य पुराणा 


नारदीय पुराणा में ava पुराणा का परिच्य देते हुए वर्णित 
E fs cara जीने ريم‎ सात aaf à संक्षिप्त वृत्तान्त का aura fear 
vur है और जिसके उपट़म X नरस्तिंह sr वर्णान gar है, वही मत्स्य पुराणा 
- 


अथ मात्त्य पुराणा ते प्रवक्ष्ये क्रिम त्तम | 
यत्रोक्तै सप्त कल्पान ged Afia भृत्ले।। 
व्यासेन वेदविदुषा नर सिंहोपवर्णानस्‌। 
उपक्रम्य ist चतुर्दशा FERI ।2 


|. मत्स्य 53/47-48 2. नारदीय 1/107/1-2. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


43 


स्वयं मत्स्य पुराणा में लिवा है कि fan पुराणा À कल्प के 
आदि मै जनार्दन ने मत्त्य स्प में नरलिँह वर्णन प्रसंग में सात कल्प का 
विषय वर्णित किया है, वही मत्त्य पुराणा हे — 


gal यत्र कल्पादौ gara जनार्दन :। 
मत्स्य स्पेण मनवे नरसिंहस्य کت‎ 
1121507۲۳۶ तृ सएतकल्पषठुत्तै prar ار‎ 


नारदीय, श्रीमदभागवत, ब्रह्मवैवर्त और vad मत्त्य पुराणा 
कै अनुसार मत्स्य पुराणा À 15000 शलोक हैं, किन्तु देवी भागवत मैं इसकी 
rats सँख्या 19000 बतायी गयी Èi 


मत्त्य पुराणा मेँ श्राद्धकल्प तथा ad सम्बन्धित po? or वर्णान 
farts ल्प à हुआ है। यहाँ alsisr तथा विशीष रूप ते यया ति-च रित्र 
का वणान किया गया 2 भगवान्‌ शिव तथा त्रिपुरासुर के पुद का चित्तार- 
पूर्वक वर्णान हुआ èi sad अलावा तारकातुर-वध की कथा भी यहाँ वर्णित 
है। तीर्थराज gara का भौगोलिक वर्णान तथा उसके महत्त्व ar यहाँ 
सुन्दर प्रतिपादन हुआ èi काशी और afer के माहात्म्य का वर्णान 
भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखता èl इसमे राजधर्म का भी सुन्दर 


विवेचन Enr EI 

मत्स्य पुराणा की as बड़ी विशीषता यह है कि इसमें 
अष्टादशा पुराणों के लक्षणा का निर्देश किया गया है, जो पुराणा का 
परिचय प्राप्त करने मै सहायक El 

यह पुराणा रचना क्रम की pito à सोलह्वा है, و‎ देवी- 
भागवत के अनुसार यह gear पुराणा है। यह नारदीय पुराणा X निर्देशित 


dm um de ese wee were manen dm काले dem ee पाट u फान we a i a NN A A emp. W‏ جو 


le मत्स्य 53/49-50. 
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तूची ते पूर्ण YA रखता हे और इसकी rade सँख्या भी 14000 El अतः 
सभी समालोचकॉ' ने इसकी वास्तचिकता और प्रमाणिकता स्वीकार की 2۱ 


17. झड़ पुराणा 


ZII: 


मत्स्य पुराण में AA مج‎ 
ने गरुड़ कल्प À mg के उद्भव के प्रसँग À विश्वाण्ड à आरम्भ करके जिस 
पुराणा ar वणान किया है, वह mg पुराणा हे — 


यदा च 1۳۳5 कल्पे विशवाण्डादकुडौदमवम्‌। 
अधिछुत्याऽ बरवी द्रिषण्गुगारुडं तदिहोच्यते। | 
tescrarréá चैव सक्षाणी ह radi! 


इसी प्रकार नारदीय पराणा में लिखा है कि med कल्प की 
कथा ते युक्त mg पुराणा को भगवान्‌ विष्णु ने wg को garar है — 


मरीचे] gef वक्ष्यामि पुराण गारुडं ۱ 
7۳۳2۲7۲۳۶ तृ पृष्ठी' भगवान्‌ ETAR: I 
vara fert are! ared कल्प कथान्वितम।। ° 


मत्त्य पुराण के अनुशार wg पुराणा मै (gooorats हैं 
हु नारदीय, भागवत, देवीभागवत और ब्रह्ममतेवर्त पुराणा À उल्लिखित 
कि mg पुराणा मै 19000 शलोक EI 


— am x سس‎ un त مس س‎ nv um ee m ORD سس س 0 جه‎ ne en س‎ ee 


le ATED 53/5354 2e नारदीय 1/108/ 1-2. 
3. भागवत 12/13, देवीभागवत 1/3, RENAN 4/113/ 
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TS पुराणा दो खण्ड मै विमा जित है — पूर्व और उत्तर छण्ड। 
इसके पूर्व as मै mar विष्णु के विविध अवतारी का माहात्म्य वर्णित 
EI sak नाना प्रकार की जीवनौपयौगी faura? का वर्णन four गया 
EI अनेक प्रकार के vat की परीक्षा का विधान mir राजनी ति का 
पुन्दर विवेचन भी हुआ है। आयुर्वेद, छन्दशास्त्र और ताड्य-यीग का 
भी गूड एराणा मै वर्णान मिलता' है। चिचिध fours? का dre होने 
के कारणा इसे" विधाओं' का ater ser जाता है। 


इसके उत्तर खण्ड À प्रेतकल्प का वणान किया गया Èl यह 
हिन्दू समाज में अत्यन्त लोकप्रिय èi saar secr ्राद्र-कर्म का एक da 
माना जाता है। 3۳3 नरक, यम का मार्ग, प्रेत का वास स्थान, प्रेत- 
योनि ते मुक्ति, यम लोक का विल्तार, तपिण्डीकरण' की fu arte 
ar रोचक arfa किया गया EI 


सम्प्रति उपलब्ध aS पुराणा À मत्स्य पुराणा गै वर्णित 
लक्षणा तथा नारदीय पुराणा X दिये गये विषय वस्त ते मेल हे, org 
शलोक की संख्या कम Èi | 


一 一 一 一 一 -一 = 一 


FENTUS ۲‏ .وا 
== 


नारदीय पुराणा À genres पुराणा का परिचय देते हुए 
लिखा है कि greta paars पुराणा आदि कल्प की कथाओं ते युक्त है-- 


Mv] वत्स] 557۲۲۲ 827۳5۲65 पुरा तनम्‌। 
यच्च grant arean दिकल्पकथाश्चुतय्‌। । | 


। नारदीय ۵۰ 
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किन्छु ama पुराणा के अनुसार अहमाण्ड-माहात्म्य का 
अवलम्बन करके भविष्य कल्प का garea foe वित्तारपुर्घक वर्णित है, 
वह ब्रह्माण्ड पुराण है 一 


ASAT ब्रद्दमाण्डमाहा त्म्यमधिकृत्याह्रवी वृ ۱ 
तच्च از‎ ۲۲۲3 अद्दमाण्ड forrar fagi 
मविष्याणा च कल्पाना' got यत्र वित्तर:। 
तद FEATS पुराणाज्य ARWTT agree! 


शिव पुराणा के अनुसार ब्रहमाण्ड का भौगो'लिळ वर्णान 
होने के कारणा इतका नाम pentog पुराण' पड़ा — 


ब्रइमाण्डचरितौक्तत्वाद्‌ peered प रिकी fü 
REHTog छातिएुण्योऽचं पुराणा Taryn: 


नारदीय, भागवत, अग्नि और persed पुराणा के अनुसार 
ब्रह्माण्ड पुराणा 12000 शलोक हैं किन्तु मत्स्य पुराण मै इसकी vete 
dear 12200 तथा देवीभागवत vä वायु पुराणा À इते 12100 rats 
का वर्णित क्था गया 1° 


ब्रह्माण्ड पुराण तीन भागों में विभाजित है -- पूर्व, मध्यम 
और उत्तर भाग। WA चार पाद है -- प्रक्रिया, sin, 77۲ और 
उपसंहार पाद। प्रथम दी पाद पूर्व भाग X, तीसरा पाद मध्यम भाग X 
और agé पाद उत्तर भाग में है। | 


क سے تت‎ e مت ج م‎ 2 0» 615 me 4 OS i> کے‎ «e > um me en de छा 


2, भागवत 12/13, अग्नि 272/1-24, Rented 4/113/ 
| देवीभागवत 1/3, 518 ۱0۸/2۲۰ 
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इसके पूर्व भाग À fara के अगोल or موجه‎ और रीचक 
वर्णन है। ade, पर्वत और नदियाँ का व्यापक वर्णन four गया 
El mä RAT, geste आदि का वर्णन भी मिलता है। इतके 
मध्यम माग में ۲۲وی‎ का रेतिहा सिक वर्णन अत्यन्त उपादेय है। 
ARATOS पुराण भौगो लिक gfe à महत्वपूर्ण my EI 


प्रचलित 5۲55 पुराणा À नारदीय पुराण में वर्णित 
विषय-तूची की एकता है। मत्त्य पुराण À कथित भधिष्यकल्प à 
5۳۳۲۳ का ब्रह्माण्ड पुराणा छे तीन अध्यायो गै farga वर्णन किया 
गया Él इसके 35 ते 58 अध्याय तक भौगो लिक वणान उपलब्ध EI 
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यक्षी की उत्पत्ति ed स्वरुप, 


कुबेर का ऐतिहा'सिक वर्णान -- 


۱. कुबेर 

उ. पुष्पक विमान 
5. अलकापुरी 
प्रमुख यक्ष 一 

I. कपिल 

उ. नलकुबर 

5. ۳۳5 

7. 3 

9. WATA 
Il. स्थूणाकर्णा 
۱ 5. तूर्यवर्चा 
۱5۰ सूर्यभान 
17. ۰ 
यक्षिणी 一 

۱۰ را‎ 
3. aur. | 


2. 
L. 


कुनेरसभा 
चेत्र रथ-वन. 


धन यक्ष 
पुष्प मित्र 
मणि ۳ 
मणिवर 
TTS. aquí 
UTU 
सँयोधकणटक 
तुकेत 


ताटका 
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पुराणों के faet? N हृष्टि सर्वप्रथम और प्रधान लक्षण 
EI sah जगतृ की gfse का faega वर्णन प्राप्त होता El ug? की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में gemord में 5 و5‎ वर्णान हैं। 


alg, मार्कण्डेय, विष्णु, भागवत, गूड, कूर्म, efedrr, 
और विष्ण्ुधर्मो त्तर पुराणा तथा वाल्मी कि रामायण X gear दारा 
af की उत्पत्ति का वणान किया गया है। arg और किष्णुधर्मो त्तर 
पुराणा तथा वाल्मी कि रामायण À उल्लिखित है कि प्रजापति gear ने 
रजत्तम प्रधान शारीर धारणा कर SNT gara? को उत्पन्न fears 
वह gar शुख से पी Ga होकर जल की mer करने के लिए तैयार हौ mi 
“हम जन को ar जायेंगे, नष्ट कर देंगे” ऐसा कहने वाले gran zeen "aa" 
कहलाये। "छि" धातु क्षयार्यक होने के कारणा ही इसका नाम "यक्ष" cert! 


मार्वण्डेय, भागवत और विष्णु पुराणा में यक्षो की हृष्टि 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि peur ने रजोमात्रात्मक शारीर धारणा 
करके अंधकार À स्थित होकर gura, È कुरुप और wr दाद्वी-सँछ 
हाली gar की हृष्टि ati वह प्रजा rad gear को ही mer करने के 
लिए yata es! "er कहूंगा" dar कहने के कारण वह "यक्ष नाम 
से विख्यात gari? 2۳۲ पुराणा के अनुसार gear के पैरों à mer 


le ang 9/29-33, रामायाणा 7/4/9-13, दिष्णूधर्मोत्तर 


1/107/16-21. 
2. मार्कण्डेय 45/18-20, भागत 3/20/19-21, विष्णु ।/5/४।-५3. 
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TEM E A A AS سس‎ 


OÙ 
उत्पन्न ei! इसी प्रकार weg और कुर्म पुराणा में लिखा है कि pear 
ने तमोरजः शारीर ते अंधकार में, gar से आधिष्ट यक्षो को उत्पन्न 


fears? ۳ पुराण में उल्लेख हे कि प्रजापति sear à सँकल्प à 
द्वारा ua की तृष्टिकी? | 


sugea विवरण ते स्पष्ट है कि पुष्टि के आरम्भ मैं pear 
ने 37۳۲۲ के लारा oa लो उत्पन्न feari यह sear की अधौनिज 
gite थी। मन के deer लारा उत्पन्न होने के कारणा इसे मानसी या 
nafas ofte भी कहते हैं। 


जब 85۳7۲15 के द्वारा प्रजा बी gf नही' हो तकी, तब 
स्त्री-पुरुष के द्वारा a दृष्टि का gronfa gari gerr? में gfo- 
fan है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी seura ar विवाह ya मुनि à 
किया और उन्हीं कन्याओं ते देवता, sgt, दैत्य, दानव, यक्ष, Ta, 
सर्प, किन्नर, firr आदि की उत्पत्ति gsi” fafau gerr? में 
au की पत्मियाँ के नाम ed सँख्या X भिन्नता दिखाई देती है।? 


arg और gears पुराणा X लिखा है fe क्यप-पत्मी 
खश ने पुर्घादक PWT को mer करने वाले! दो gat को उत्पन्न 
fears चिलो हित विकर्णा नामक ज्येष्ठ पुत्र, ups, amar, 775 
fearafa, 22۳۲, FETT, dam, महोदर, eers, महा कर्ण, 


Is हरिव 3/20/10-11- 

2. कर्म 1/7/53, 7۳5 4/28-30. 

3. विष्णु 1/5/57-58. 4。 मत्स्य 171/55-63. 
5. कुर्म/6/17 स्कन्द, प्रभात 21/8, मत्ह्य 6/1-2. 
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YET, हत्त्योष्ठ, दीर्घ, 3۲ ردنا‎ महाहनु, रक्‍तजिहव, जटाक्ष, 
eren, 2 ۲5, Jus, ۲۲۳۳۷۲, महानन्द vd nerga à युक्‍त 
था। यह ब्डी कूर प्रकृतिका था। यह उत्पन्न होते ही बढ़ गया था 
और अपनी माता को घीटने mari यह अपनी माता को ही seer 
करने के लिए उद्दत हो गया। "यक्ष" arg ser तथा afer के अर्थ À 
प्रयुक्त होती है। “auf उच्चारणा के कारणा ear gf ने इस 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम "यक्ष" रखा।' 2۳۲ पद्म, विष्णुधर्मो त्तर, 
अग्नि, मार्कण्डेय और विष्णु पुराणा में भी वर्णित है कि arr à 

a को उत्पन्न fear? परन्तु नरसिंह À स्वसा की aak की जननी 
ser गया $17 


मत्स्य और 2۳۳۷۲۲ पुराणा के अनुसार star ने ug? को 
उत्पन्न feari” मत्स्य पुराणा में ही वर्णित है कि ca? की उत्पत्ति 
farar à हुई।? कूर्म पुराणा में उल्लिखित है कि ne gf à 
27۳۲ उत्पन्न gré arg 3۲۳۲ के agare प्रचेता à data à अन्धर्द 
पुत्री garrrá कम्बल, हरिकेशा, कपिल, alaa और मेघमाली नामक 
महाबलवान और पराक्रमी यक्षगणा को उत्पन्न fear: farra à 
लोहेयी, भरता, erft और दिशाला à parr: लोहेय, भरतेय, 
genie ate विशालिय नामक ger? को उत्पन्न fears? 
le वायु 69/75-100, REHTog 2/7/38-60» 
2. المع‎ 1/3/118, पद्म 1/6/78, 55۳] धर्मो त्तर 1/197/3-9, 
अग्नि 1/19/18, FER 3/105, 557۲ 1/421/25, मार्कण्डेय 
101/6. 


उ. नरसिंह 5/59. 
.با‎ मत्स्य 171/61, 2۲۲۹۲۲ ۰ 


5. मत्स्य 6۰ 6. झम कर्म ۰ 


7. cë Wina dah Ord Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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arg पुराणा में कम्पन नामक यक्ष के दारा $f के गर्म 
से यक्षों की उत्पत्ति का उल्लेख ارخ‎ 


Jud s. er N a 
क्त वर्णन से स्पष्ट है कि errr, star, मुनि, Farrr, 
377۲۲ और केशिनी के गर्म ते gemert का जन्म हुआ। 


विष्णु धर्मों त्तर, ब्रह्माण्ड और arg पुराणा À यक्षी à स्वरूप 
का वर्णान क्था गया Èi arg और genres पुराणा X ag? à स्वरूप 
का उल्लेख four गया है। वे महाबलवान्‌, महान्‌ पराक्रमी, "विशालकाय, 
मायावी, gt प्रकृति और daer आकृति ते युक्‍त, इच्छानुप्तार स्वरूप 
धारणा मेँ समर्थ होते हैं। ये प्राणियों की हिँसा N तत्पर रहते हैं तथा 
575 एवं अबाद वस्तुओं sr ser करते 812 कायप जी ने इसे रक्त 
और चर्बी seer करने का आदेशा दिया ari? 


महाभारत में यक्षा के स्वरूप का वर्णान करते हुए लिखा है कि 
यक्ष चिकट नेत्री, ताइ के समान लम्बा और farrra शारीर, अग्नि और 
सूर्य के समान तेजस्वी और sos आकृति à gen होता èi उसकी वाणी 
मेघ के समान गम्भीर, कठोर और अमंगलकारी होती èi” विष्णु धर्मो- 
त्तर पुराणा X यक्ष के स्वरुप का उल्लेख निम्नलिखित rator में वर्णित 


à 


E 一 一 


दंष्टाकरालवदन॑ पिँगलौ बद्वलौ चनम्‌। | 
إن‎ ۲3۳۴5۲۲۲۲۲۹۲ च rAr साएपुल्वणाम। 
fami विकटा टोप॑ pias? विभीषणास। i? 
.ا‎ arg 6१/।77- 178+ 
2. aly 69/108-109, ह्माण्ड 2/7/68-70. 
arg 69/103- he वनपर्व 313/37-40. 


5. fasvpynfrat 1/197/5—6- 
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Ne 
मानसार में यक्षो के लक्षणा का उल्लेख करते हुए लिखा हे -- 


Tea च त्रिनेत्रं च करण्डमकुटा स्वितम्‌। | 
चरणाएम्बर dyed राक्ष्साका रवद्‌ QI 
षयामवर्णा च पीत च qarori वणमिव git! 


हरिवंश पुराणा के अनुसार यक्षो के शारीर काले और नेत्र 
लाल वर्ण à होते हा? 


धनाध्यक्ष कुबेर की gafa के सम्बन्ध में पुराणा और महा- 

भारत में विविध वर्णान मिलता èi arg, लिंग और ब्रह्माण्ड पुराणा Y 
उल्लिखित है कि कुबेर विश्रवा त्र घरि के: بو‎ 2۱ इनकी माता का 
नाम देववर्णिनी ari? परन्तु महाभारत के mart पूलरुत्य-पत्नी गौ 
के गर्भ से उनका जन्म हुआ। पितामह की सेवा में सदैव रहने के कारणा 
पुलस्त्य इनसे क्रो धित होकर अपने आधे शारीर से विश्रवा के रुप गै प्रगट 
हुए yt वराह पुराणा में वर्णित है कि तृष्टि की इच्छा करते हुए 
ब्रह्मा à ga से निकले हुए वायु à धूल की प्रचण्ड वर्षा होने लगी। gear 
की आज्ञा से वही arg शारीर धारणा कर कुबेर के रूप में प्रकट ۱ 
। मानसार 58/1-2. 2. हरिवंश 3/52/29. 
उ. वायु 70/35-36, लिँग 1/63/61, विष्णू धर्मो त्तर 1/219/35, 

ब्हमाण्ड 2/8/40, कूर्म 1/19/11, रामायण 7/3/4-6, स्कन्ध 


प्रभात 20/20. 
.بجا‎ वनपर्व 274/12—14- 
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ASAT दारा धन-रक्षा का दायित्व देने के कारणा à "धनपति" कहलाये। 
ब्रह्मा ने उन्हें" एकादशी का अधिन्ठाता" बना fear! श्री मद्मागवत 
पुराण के अनुसार fer मुनि ने इंड विला à यक्षराज कुबेर को उत्पन्न 
feari? ۳۳۲۳۲ में उल्लिखित है कि विश्रवा दारा पुष्पो त्कटा 
के गर्म से कुबेर नामक पुत्र हुआ 12 पद्म्पुराणा में afera हे fe fasar 
की पत्नी मॅदाकिनी ने कुबेर sh जन्म feari” 


sagen घिवरण्ण ते स्पष्ट हे कि कुबेर विश्रवा! मुनि à 
ज्येष्ठ पुत्र है, किन्तु उनकी माता के सम्बन्ध में पुराणी में كمد‎ भिन्नता 
दिखाई देती है। 


वायु, FERTOS और स्कन्द पुराणा मेँ इनके स्वरूप का वर्णान 
fear गया है। arg और ब्रह्माण्ड पुराणा में वर्णित हे कि उनका 
विधान देवताओं का, gft-ara ऋषियों का, रुप trem? का तथा बल 
age? का ari उनके तीन चरणा, विशाल शारीर, बहुत wr सिर, 
आठ दाँत, हरे O की rag, Je जैसे कान, लाल वर्णा, एक छोटी और 
दूमरी बहुत बड़ी yor थी। देखने में उनका रूप पीत वर्ण का तथा परस्‌ 
मानक था। वह माया तथा ज्ञान ते सम्पन्न था।? स्कन्द पुराणा À 
निम्नलिखित शलोक में भी कुबेर की भयानक आक्वति का उल्लेख हुआ है — 


ascard و2۲6‎ ۲۱2۳۲ चिनी हितए। 
۲57۲۲2 ह्र्स्वबाहुँ च पिंगलं शगु चिभषणाम। | 


Mis mw e ee e ee men me ee a nn e NC aa 


te dfan वराह पुराणा, पृष्ठ 81-82. 
2. भागवत 4/1/37, भागवत 9/2/32. 
3. aha N/a 4. पद्म, पाताल 6/17-18. 


5. वायु 70/36-38, RENTS 2/8/41-43. 
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त्रिपादं y महाकार्यं 2۲۲۲ عع‎ 
۲5 15 तुत दृष्द्वा feed रूप तम्तदा 11 
तदा' gear RATA तु کج‎ स्वयम्‌। ! 


कुबेर के qafa के रुप में Soeur, राजा धिराज, धनद, 
ऐड विड, Jerr, यक्षराज, मरताहन, tere अलका fee ति, 
धनाध्यक्ष आदि का प्रयोग हुआ है। कुत्सित शारीर ते युक्त होने के 
कारणा इनका नाम "कुबेर" ri किन्छु स्कन्द पुराणा À affa 
है कि उमा पर gîte पने à इनकी ard? आँख नष्ट हो गई थी। 
उमा के रूप पर Ruf करने के कारणा इनका नाभ "कुबेर" हुआ।3 
विश्रवा YA के समान arefa होने ते ' कुबेर का नाम سول‎ 
प्र सिद हुआ — 


यस्माद fase ae arerara विश्रवा sat 
तस्माद वेश्वणा नाम भविष्यत्येष ۳ 


पार्वती के तेजस्वी रूप को देखने से कुबेर की arg? आँख 
जल गई आर दूसरी आँख पिंग्लवर्णा की हो गई थी, इसलिए उनका नाम 
“एकाक्ष fat? पड़ mari” म्नुष्यो' द्वारा टीची जाने: वाली पालकी 
की सवारी पर चलने के कारणा वे “नरवाहन" कहे जाते 815 


l- स्पन्द्रु, प्रभास 20/21-23. 

2. alg 70/39, भविष्य, 275735 125/28, 37۳5 2/8/४५, 
और स्कन्द, प्रभास 20/2724. 

उ. स्कन्द, काशी, 1/13/160. 

百人 70/40, रामायणा 7/3/8, 87۲۲5 2/8/45.‏ .با 

5. स्कन्द, कषी 1/13/159, रामायण 7/13/24—31. 

6. stifard 59/119, वनपर्व 275/3. 
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स्कन्द पुराण के अनुसार शिव की mear करके Jar 
निधियो', gar, यक्षो, किन्नरों, राजाओं तथा धन à ranit और 
war शिव के fa gei! वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि 
FEAT की mear करके वैश्रवण लोकपाल a sau निधि के स्वामी बने 
तथा तेजस्वी पुष्पक विमान को सवारी के लिए प्राप्त feuri? 


कुबेर JA तपस्या ते भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करके उनके सखा 
हुए तथा पद्मा दि नवनिधिपौँ के दाता और भोक्ता avi? उन्होने शिव 
की उपासना करके चतुर्थ दिक्पाल, धनाध्यक्ष और शिव-सखा का वर प्राप्त 
fear 1 | 


ब्रहम पुराणा में वर्णित है कि उत्तर ferrr के स्वामी कुबेर 
पूर्व मे लैका के अधिपति थे। रावणा, कुम्भकर्णा और विभीषणा उनके stää 
भाई ۷۱ agar दारा दिये गये पुष्पक विमान X कुबेर अपने भाईणी' के 
साथ आति-जाते YI रावणा Sear ते वरदान प्राप्त करके, मामा, मातामह 
और माता à प्रेरित होकर कुबेर à लंका का आधिपत्य माँगा। रावणा à 
कुबेर से पुष्पक विमान, derg और उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली। 
तदनन्तर देश्रवणा ने गौतमी के तट पर fra की स्तुति की और उन्हे 
प्रसन्न करके दिक्पाल और धनपाल की पदवी प्राप्त at? 


le स्कन्द, 5۲۲۲۲ 1/13/155-157. 


2. वाल्मीकि ۲۳۳۲۲ 7/3/11-19. 
उ. स्कन्द, काशी 1/13/31-32, स्कन्द, प्रभास 290/38. 
.با‎ स्कन्द, प्रभास 290/36» 5۰ FEN 97/1-29. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


TST TS SN EN SRS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाल्मी कि रामायण के अनुतार रावण à तीनौ' ate? पर 
विज्य प्राप्त करने की इच्छा ते कुबेर पर आक्रमण foort creer और 
कुबेर कै मध्य afer युद्ध हुआ। कुबेर ने गदा ते रावणा à मस्तक पर 
प्रहार 137۲۱ तत्पश्चात रावणा द्वारा गदा ते कुबेर à 7 आघात 
करने से वे रक्‍त à नहा उठे और व्याकुल eter gef पर गिर رجو‎ उत 
समय पद्म आदि निधियाँ के अधिष्ठाता देवताओ à उन्हे उठाकर नन्दन 
वन में ले गधे। कुबेर कौ जीत कर रावणा नै चिज्य-चिहन के ल्प में उनका 
पुष्पक fara को अपने अधिकार X कर faari! 


वाल्मी कि रामायण मै वर्णित है कि रावणाने प्रहस्त कै 
दुत बनाकर कुबेर के पात भेजा और लैकापुरी को लौटानै कहा ari 


तदनन्तर कुबेर अपने ggat? afea der कौ रावण à लिए و‎ 
पर्वत पर चला गया और वहाँ अलकापुरी नामक नगरी ब्सायी।? 


रावण के अत्याचार का समाचार पाकर gèr ने उसके पास 
एक दुत भेजकर समझाने का प्रयत्न किया था, किन्तु उनके dier at तुनकर 
۲۲5۲۲ अत्यन्त क्रोधित हुआ और अपने mart ते ga के दौ टुकडे कर 
fani? 

महाभारत Y उल्लिखित है कि penr की mear à वर प्राप्त 
करके रावणा ने अपने ज्येष्ठ Arar कुबेर को ge N परास्त Kor और उन 
der à afesga fears der को त्याग कर gàr अपने अनुचरों' meg, 
यक्ष, Uren तथा fanat के ara गन्धमादन पर्वत पर रहने लगा। रावण 
ने कुबेर पर आङ्कमणा करके उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। उस समय 


=a Gm «r or æ mn œe HN =e e = e mi W Wan का 9 D.L. evo. so > = = ea ea 


। वाल्मीकि रामायणा 7۸۱5/292۰ 
2. बाल्मीकि रामायण 7/11/3052, घिष्णुधर्मोत्तर 1/220/31-34. 
उ. वाल्मीकि रामायणा 7/13/3240, घिष्ण्युधर्मो त्तर 1/122/2-3. 
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gee ने रावणा को erm दिया — "यह विमान उसकी सवारी नही" 
होगा। yx में जो उतै artar, gat sr यह वाहन 2۲۱۲۱ amal 
ST अपमान करने के कारणा rity ही उसका anr etary घिभी घण 
ने सदा कुबेर का अनुसरणा किया, इस लिए कुबेर ने संतुऽट होकर उप्ते यक्ष 
राक्षस का तेनाप ति बनाया 1! 


वायु पुराणा के FATT कुबेर पुलस्त्य, अगस्त्य और घिरवा- 
मित्र गोत्र में उत्पन्न a और राक्षो का राजा uri? peor जी à 
gar को राजाओं, यक्षो, राक्षो, geat, धनो ऑर रत्नी or arf 
पत्य प्रदान किया ari? git ने धनदेशवर लिंग की स्थापना करके 
अलकापुरी के स्वामी हुए और धनद का पद प्राप्त faari” 


महाभारत के mart कुबेर ने gartd ۲ mear करे 
धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया! वहाँ उनके TR धन और fife? आ 
7۳۲۱ तदनन्तर EAT ने सद्र के साथ faar की और धन का स्वामित्व, 
देवत्व, ataram और नलकुबर नामक पुत्र grea رب‎ वहीं आकर 
देवताओं ने उनका fife किया, उनके लिए दिव्य पुष्पक विमान दिया 
और उन्हे यक्षी का राजा बनाथा।? 


वराह पुराणा के agare verant के दिन rad पके हुए om 
के आहार लेकर व्यक्ति pa करता है, तो gàr उसकी कामनाएँ oef करते 


wus ab AA aa ae i AA nm aD + ann en om 
= = سے‎ ~ em mm 
a ue = nm 
ee 


le वन 275/32-37. 
2. alg 69/196-197, a 70/52-5 ५« 

3. arg 70/7, ब्रह्माण्ड 2/8/1-8, हरिवः 3/37/9. 
دبا‎ स्कन्द, प्रभात 36/2-3. 5. ۲۳۳ पर्व 47/25-31. 
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81! स्कन्द पुराण N लिखा हे -- “gàr दरिद्रता का anr करने वाला 

है। पंचमी को भक्तिभाव ते कुबेर की पूजा करने ते agra निधि की प्राप्ति 
होती ۶۱۶ वराह पुराणा में लिखा है कि gèr की नगरी का नाम net- 

दयापुरी है। वहाँ वैदुर्यमणि à बनी हुई वे दिण है। 3 


कुबेर की dar à प्रसन्न होकर पितामह gear ने उन्हे अमरत्व 
प्रदान four, धन का स्वामी तथा लोकपाल बनाथा, उनकी fre ते मैत्री 
करायी, उन्हें mgar नामक पुत्र दिया, der की उनकी राजधानी san, 
उन्हे पुष्पक घिमान दिया तथा ag? का स्वामी बनाया और राजराज की 
पदवी प्रदान ۳ 


रामायणा के mart कैलात मै. ' विश्‍वकर्मा हारा निर्मित 
कुबेर ar ۳۲۲۵ भवन है। ae! स्थित सरोवर में "زود‎ के साथ कुबेर भी 
विहार करते हैं। कुबेर घिष्ववैदनीय vd धनदाता 21° 


कुबेर smar À पधारे ge aserap YA को ससम्मान 
भवन में ले गये और उन्हे पाए, अर्घ्य तथा आसन प्रदान feari तत्पश्चात 
उनके आतिथ्य-सतत्कार के लिए भव्य सँगीत का आयोजन fear) उस समय 
FATTAT तथा ۳2۷۲۲ का ganra garı® 


arora yA के आहवान पर कुबेर ने मरत की dar के 
आतिथ्य-सत्कार à लिए बीस हजार दिव्य महिलाएँ प्रेषित क्या धा? 


। वराह 30/ 2. स्कन्द, प्रभास 293/1-2. 
उ. HETE 76/ 

वनपर्व 274/15-17, चिष्ण्गुधर्मोत्तर 1/219/5-7.‏ .با 

5. arent फि रामायण 4/43/21-23. 

6. अनुशतन पर्व 19/37-46. 7 रामायण 2/91/44. 
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dar में आतक्त होकर dar À ठीक समय पर उपस्थित नहीं होने पर कुबेर 
ने ges को on होने का crm दिया gril कुबेर के fin राक्षाराज 
मणिमान्‌ ने महर्षि अगहत्य के मत्तम्पर थुक दिया था, जमते उन्हॉने 
क्रोधित होकर कुबेर कौ शाप दिया था कि यह दुष्ट मणिमान्‌ amen 
तैनिको' के ary एक मनुष्य ते मारा जायेगा । इन Afaa? à मारे जाने 
पर कुबेर उस 项 sa का orda करके शापम्नक्त होगा12 इसी झाप à 
कारणा भीम्सेन के दारा aad aara? सहित मणिमान्‌ मारा ari 


तारकामध dara À कुबेर और कालनेमि का उत्तर ferrr 
मैं भयंकर संग्राम pari इस ge में कालनेमि ने अपने परिधौ à daer कौ 
पराजित कर दिया था।* 2۳۳۲۲ पुराणा के अनुसार ser दैत्य 
और कुबेर के मध्य महान्‌ ge हुआ yri अन्त X कुबेर wrefh को त्याग 
कर इन्द्र के पास चले गये ۵ 


कुबेर की भार्या का नाम Ff था। उसने angat को उत्पन्न 
feqri® भागत पुराणा में वर्णित है कि नलकूबर और afersita gàr à 
पुत्र थे। एक दिन वे मदिरापान करके मदोन्मत्त हो स्त्रियाँ के साथ जल 
क्रीडा कर रहे YI तदनन्तर वहाँ नारद आ 81د‎ उन्हे देखकर वस्त्रहीन 
अप्सरा ने कपड़ा पहन लिया, किन्तु इन यक्षो' ने कपड़ा धारणा नहीं 
fegrı तब नारद ने उन्हे ga योनि में जाने का शाप feari नलकूषर 


|. रामाघणा 3/4/16-19. 2. वनपर्व 161/60-61. 
3. FANE 160/59-76. ५ मत्स्य 177/49. 
5. 2۲۳2۲۲ 3/60/1-7h. 

6. HTH 70/41, ब्रह्माण्ड ۰ 
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और afne ही यम्लाईन नाम ते 7 1۲ हुए और ध्रीकृष्णा ने उनका 
उद्वार फ्या।' स्कन्द पुराणा में कुबेर की पत्नी का नाम gfe बताया 
गया ۴ 


ai ने कुबेर को msi बनाकर पृथ्वी ते कच्चे पात्र मैं 
अन्तधानि-विषारूपी ou का दोहन किया ari? Tres? और ferro? 
ने पृथ्वी à कपाल रूपी पात्र X रक्‍तमय दुध का दोहन कुबेर को दोग्या 
बनाकर दिया yri” महाभारत के अनुसार कुबेर ने राजा gy को राजा 
के पद पर अभिषेक करते समय पर्याप्त धन दिया था 1” स्कन्द पुराणा À 
वर्णित है कि विश्वामित्र के शिष्य ice कौत्स की ge दवणा: की 
पूर्ति के लिए tg राजा कुबेर पर आएमणा का विचारस्थि था, feed 
कुबेर ने अयोध्या मेँ geef की अक्षय वर्षा की थी 16 


अग्नि पुराणा में कुबेर के पर्याय के रूप sgae, यक्षराज, 
राजराज, धनाधिप आदि पर्याय उल्लिखित 21? अमरकोष में कुबेर à 
सम्बन्धित विवरणा दिया गया हे -- | 


कुवेरस्त्र्थ म्बव्सखो Mala gaT: 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजी ۳۱ 


le भागवत 10/10/2-23, अहम 184/37-40, अग्नि 1/12/16-17. 

२, स्कन्द, प्रभास 20/24. 

उ. मत्स्य 10/22, 32۲۲۲۲ 1/6/3233, वायु 62/184-185, 
स्कन्द, प्रभात 336/159, अहम 4/105, (۳۳۲ 6१/2५. 

स्कन्द, प्रभास 336/161-163.‏ .با 

5, गति dd 59/119. 

6. स्कन्द, वेष्णत, अयोध्या, अध्याय 3-4. 

7. अग्नि 2/260/19. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


<A er 0 
= 


مالائ دنس dd‏ نس وم کک اق 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


farr? वेश्रवण': पौलत्त्यौ aTe: | 
3252۳۳۲ श्री द quatres: ii 

अस्यो चानं चेत्ररथै Garg नलकूबरः। 

कैलास: स्थोनम्लकापूणिमानन्तु geven! 


इसी प्रकार हलायुधकोष X इनके सम्बन्ध मैं / वर्णित है — 


ऐल विल: पीलस्त्यो वैश्रवण किन्नरेवरी RE: | 
श्रीदः श्रीकण्ठ्रखो मनुष्यधर्मा धनाध्यक्ष 1 
उत्तर दिशाएप fada कुबेरौ नरवाहनः | 

गुह्यको ۲۲۲۲۲۵۲ धनी पृण्यज्नेशवर: 1 | 

उद्यान ۳۲۳۳۲۲۵ विमानै oren पुष्प कम। 


अलकानगरी dur peg IS 


शिवपुराथ और स्कन्दपुराण में वर्णित है कि पूर्व जन्म में 
कुबेर zer निधि नामक RTERUT था। वह ह्राइमणा कर्म à च्युत होकर ga 
क्रीडा करने लगा था, जिससे उसके पिता ने उले त्याग faari एक दिन 
वह शिव-मान्दिर À नैवेट चुराति ge ossi गया और उते प्राण दण्ड 
færi fra 57۲ ते वह शिवलोक पहुँचा और दिव्य shat का 
उपभोग करते ge शिव-पार्वती की der करते ۲:۱ कालान्तर À वह 
कलिँगराज aften का दम नामक पुत्र ESTI बाल्यकाल à ही वह fra 
का भूजन-कीर्तन करता ari पिता कै परलोक सिधारने पर राजा दम 
अपने राज्य À fira-a far X दीपदान करना सबके लिए अनिद्वार्य कर 
दिया ari उन्होंने शिवालयों में दीप aard और जन्मान्तर À अलका- 
पुरी के स्वामी कुबेर pei? 
le अमरकौष 1/68-70. 2. ह्लायुधकोष 1/78-79 FF 83. 
उ. ۳۲2۲۳۳۲, & तँहिता, प्रथम खण्ड, पृष्ठ 115, स्कन्द, काशी 
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۲۲۹۲۲۳۲ मै उन्होंने चिश्रवा कै पुत्र वैश्रवणा à रूप À जन्म 
fari अत्यन्त an mear के erer उन्होंने महादेव की आराधना करके 
चिशवकर्मा रचित अलकापुरी का उपभोग छिया। मेधवाहन कल्प में, यज्ञदत्त 
के पुत्र शुणानिधि के रूप À दीपदान के gara को जानकर शिव की पूजा 
की। शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके gòr ने दस हजार वर्ष तक Gear की। 
शिव ने प्रसन्न होकर उन्हे मिधियाँ', yeast, यक्षी, किन्नरी, राजाओं 
और पुण्यजनो का स्वामी तथा धनदाता बनाकर उन्हे अपना सद्धा कहा 
ऑर अलकापुरी के निकट शिवजी रहने ah! 


पद्मपु राणा में वर्णित है फि नर्मदा-कावेरी संगम ۲ स्नान 
करके कुबेर ने सी दिव्य वर्षौ तक शिवजी की आरी mear ढी! 
भगवान्‌ मक्लेवर ने प्रसन्न होकर aal का स्वामी होने का वर feari 
वर पाकर कुबेर अलकापुरी में गये। यक्षो ने उन्हे राजा के पद पर 
अभिषिक्त feri? पितामह ने राजाओं के राज्य पर कुबेर का 
afie fears? 


MER ब्रह्मा की arr पर छुबेर ने तेज्त्वी वानर गन्ध- 
मादन को उत्पन्न किया yri? भारद्वाज मुनि ने भरत की dar का 
सत्कार करने के लिए कुबेर के दित्य tavu नामक उपवन का आवाहन 
क्या yri? धनाध्यक्ष कुबेर artan नामक दिग्गज फर सवारी करते 
815 राम के समक्ष उपस्थित सीता के अग्नि-प्रदेशा के पचात gèr ने 


I-  शिषवपुराणा, W सँहिता, प्रथम खण्ड, पृष्ठ 116, स्कन्द, ont 


۱/۱ 5/۱ 53-۰ 
2. पद्म, स्वर्ग, 16-10. 3. 2۲۳۲۲ 1/4/73. 
.با‎ वा. रा. ۰ 5. 3۲۰۲۲, ۰ 


6. ar TT. ۰ 
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देवताओ' के साथ, श्रीराम की देवी तीता की उपेक्षा के लिए, भर्ना 
की।' रावणा ने कुबेर के फाटक पर स्थित उनके gdarg नामक दारपाल 
का वध कर दिया ari? कुबेर रावणा ते md लिए mí 
प्रौष्ठपद नामक मंत्री के साथ गधे Y1 ब्रह्मा के आदेशानुसार säe ने 
हतुमान्‌ को तर fear था fe gàr गदा ge में उसका वध न कर सकेगा 


आर ge में उसे कभी विषाद न होगा।' 


at ददामि dad अविषार्द 可 ۱ 
Ted मामिका मैने dy वधिप्यति।॥ 


भरत का आ'तिथ्य-सत्कार करने à लिए भरटाज gf à 
कुबेर का भी आधाहन किया qr ET नगरी अलकापुरी का एक ara 
avaloarer भी है रावणा तै ge के लिए उपस्थित gàr ने रावणा 
के 2۳50۲ et अनेक प्रकार से wearer तथा उन पर rrea? दारा gert 
क्या, sud आहत होकर मारीच आदि सब ۲۲۲ جو‎ ते माग ग्ये। । 


भागत पुराण $ agare राजा ठे शारीर À विष्णू, 
ARAT, महादेव, इन्द्र, arg, यम, gd, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, gen, 
अग्नि, awr आदि देवताओं के Ar विघ्मान होते हैं। ? राजा gg 
कौ gàr ने त्वर्णा निर्मित मनौहर सिंहासन प्रदान fear ari? कुबेर 
ने भगवान्‌ वामन कौ उपनयन-सँस्कार à समय भिक्षा-पात्र fear ary 10 
कुबेर ya को ۳۳۲۲ का वर प्रदान किया art É 


। aTr. ۰ 2. a.T. 7/14/25. 

3e व. रा, 7/15/16. 4. 2۳۰۲۲۰ 7/36/16-17. 
5. व. २1. 2/91/13. 6۰ वा रा. 2/94/26. 

7。 वा. TT. 7/15/28. 8۰ APET 4/14/26-27. 
9. भागवत 4/15/14 10۰ भागवत 8/18/17. 


۱۱۰ भागवत ۰ 
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कुबेर-सभा 


— 200 nm man m مھ‎ 


महाभारत के नुसार geast एक at योजन लम्बी और 
सत्तर योजन चाँड़ी है। यह श्वेत वर्ण की आभा ते युक्त है। कुबेर ने 
तपल्या के दारा इसे प्राप्त किया & यह रत्नों ते निर्मित, fes 
झाँकी gen, आकर्षक और दिव्य que gen rän aran? के समान 
fest देती है। इसकी dart aasi रँगो' à चित्रित 21 इस सभा 
मैं दिव्य चमकीले ब्छोने ते टके और दिव्य पादपीठो' ते gen مع‎ 
सिंहासन है, fal कुबेर बैठते हैं।। 


यहाँ सौ गैधिक कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नन्दन- 
वन की grayed शीतन arg बहती है। 50 और गीत À कुशाल 
ar अप्सराओ' और गन्धर्वी के समुदाय वहाँ दिव्य aro, am और 
गीतों से gar की सेवा करते हैं। Paste tt, रम्भा, gar, मेनका, 
पु ज्जिकत्थ्ला, विश्‍वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, girr arte aen? 
अप्स राएँ तथा afer, शवेतम्ड्र, प्रपीत, 3 55 गजकर्ण, arte 
कर्णा, توت‎ आदि किन्नर, पिशाच, ggas FF यक्ष लाखो' की सँख्या 
N उस सभा X gr की dar करते 21? 


लक्ष्मी दैवी, नारद, नलकूबर, देती पार्वती और भगवान्‌ 
शित तथा क्षत््रेता दि कुबेर सभा में सदैव रहते हैं। ۳۲۹۲, हाहा, 
Ez, gras, oda, rigs, चित्ररथ और finda आदि dost गन्धर्व 
कुबेर की उपासना करते हैं। शाखदमा दि निधियाँ भी कुबेर की तेवा 
और आराधना करती हैं।” 


le  सभापर्व 10/1-6- 2。 सभापर्व 10/7-18. 
3. aag 10/19-39. 
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इस तरह कुबेर की तमा À देव, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा, 
किन्नर, fyrra, faarue, निशाचर आदि उप स्थित रहते है। 
यह सभा आकाशा À विचरती रहती हे और cha बादल की तरह 
fears देती हा! 


arg पुराणा में उल्लिखित है कि sät के وج‎ का 
नाम विपुला èl यह एुबेर-नगर अलकापुरी के मध्य N स्थित है। उस 
सभा में पद्म, महापदम, मकर, कच्छप, कुमुद, via, नील और निधि 
श्रेष्ठ नन्दन नामक अष्ट अक्षय दिव्य महानिधि स्थित 2 


पुष्पक विमान 


vo ج مھ‎ nn me س‎ Se mue 


कुबेर ने तेजल्वी पुष्पक विमान की gear जी ते प्राप्त किया 
ari रामायण, महाभारत और पुराण N इस चिमान & सम्बन्ध X 
विविध वणन प्राप्त होता 2۱ वाल्मीकि रामायणा में वर्णित हे fa 
पुष्पक विमान मेँ सोने के هو‎ और वैदुर्यमणि के फाटक, मणि और 
सुवर्ण की 3517 तथा तीने की वेदियाँ बनी धी। यह atta? की 
जाली à car हुआ था। वह मन के समान तीव्रगामी, चालक के gT- 
नुसार चलने वाला तथा इच्छानुसार रुप धारणा करने में समर्थ था। वह 
देवताओं का वाहन था और उसमें ge-ge नहीं होता ari वह सदा 
gear और चित्त को प्रसन्न करने वाला ari दह ffs ۷ पै 
चित्रित yri वह mera et à सम्पन्न और परम उत्तम Sri 


le anod 10/40. 2. वायु ५॥/७-11. 
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वह सभी ser में आराम पहुँचाने वाला तथा tert धा। वहन 
अधिक ठण्डा और न अधिक गरम yri! वह सूर्य के समान प्रका हित 
था। वह अत्यन्त रमणीय तथा farra ari? 


Ya के समान Jar, सुवर्ण के समान pif युक्‍त mater 
पुष्पक विमान gm पर feat हुए ravi के तमान जान पडता ars 
अपनी काति ते प्रज्वलित, अनेकानेक val से gen वह fanta oda 
शिखर के समान सुशी मित था। उस हिमान का आधार भाग सोने 
और aforo? के दारा निर्मित कृत्रिम पर्वत-मालाओ' à बनाया गया ari 
3۳7 stat पत्तो', geod और फ्लॉ ते geo ged, सुन्दर पुष्पी à 
तशी मित पीखरी' तथा sage सरोवरॉ' ते चित्रित इवेतवर्णा है sen बने 
हुए थे। उसमें नीलम, चाँदी और Mai के पक्षी बनाये गये dl नाना 
प्रकार के रत्नों à विचित्र वर्णो के सर्प बने हुए थे। उसके कमलमँडित 
सरोवर में हाथी लक्ष्मी देवी का अभिषेक करते हुए चिह्नित fî गये 
Hi? हस प्रकार पुष्पक विमान अनेकानेक विचित्र चित्रों ते चित्रित yri 
विश्वकर्मा ने इसे बनाया ari वह आकाशा में सौर चिन्ह सा grrì- 
faa होता ari घिमान का प्रत्येक अंग agua TRY से afea yri 
स्वामी के मन मेँ जहाँ भी जाने का संकल्प होता था वहीँ वह पहुँच 
जाता था। स्वामी के मन or अनुसरण करते हुए वह वायु के समान 
शीघ्रता से चलता yri यह चन्द्रमा के समान निर्मल और मन को 
आइलाद प्रदान करने वाला था। वह वसन्त ود‎ ते भी अधिक तुहावना 
और अदछुत ۳۳۳۲ से gra ari” 


ve = meee ee «-w حت‎ «an OD o سے‎ n = en = ee wm = om 


3e ar. रा, 5/7/5-15. Le वा. रा. 5/8/1-8. 
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val ते fa पुष्पक चिमान को penr जी के लिए स्वर्ग- 
लोक Y विश्वकर्मा à बनाथा ori कुबेर ने उसे FENT À उग्र ता करके 
प्राप्त fear धा और कुबेर at my में परास्त करके राचण् à उतै छीन 
लिया art उगे तीने-चॉदी के तुन्दर cacy ब्ले gat अनेकानेक 
gen ge और मंगल-मवन बने हुए थे। पुष्पक विमान में सोने और स्फटिक 
के झरोखे और fes fout, इन्द्रनील और महानील मण्पियाँ की leo 
वेदियाँ बनाथी गयी थीं। Ta, afera? तथा अनुपम मो तियौँ 
ते ज्डी हुई ۳۱ वह नाना प्रकार ढी सुन्दर acer लिकाओ" से चिश्ुधित 
था! उसमें विविध प्रकार à da, sku और अन्न की दिव्य गंध फेलती 
eft ! 


पुष्पक fana का प्रत्येक Jm ۰ सोने ते sr हुआ ۱ 
उसकी वेदियाँ देदुर्यमणि à बनीं धी zeer yoge चाँदी के समान 
चमक रहा था। sat पवेतन्पीत auf की qarara? और caa? का 
अलौकिक सौन्दर्य था। उसकी अदटा लिकाएँ सीने के कमलो' ते gafoua 
थी'। sat a हुए घँटो' à मधुर ध्वनि निकलती रहती थी। वह 
मोती और चाँदी से तुस ज्जित बड़े-बड़े कमरों a था। वैदुर्य- 
मणि से बने हुए बहुमुल्य सिंहासन पर महाम्मल्यवान्‌ बिस्तर लगे हुए थे। 
मन के समान वेगवान्‌ और इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक चिमान at 
देखकर राम-्लक्षमणा आश्‍चर्यचकित हो गये HI श्रीराम अपने सेनाप "تبج‎ 
के साथ पुष्पक विमान ते अपोध्या आये ۴ 


तत्पश्चात श्रीराम की आज्ञा पाकर वह विमान कुबेर की 
dar मैं चला' गया ari? वायुपुराण के agare “पुष्पक विमान नाना 


= m कारक ee कक ms e e a me o e. e a e HS e e I «sn qe a O en me am 


ie 2۲۰۲۲۰ 5/9/11- 19» 2۰ दा. रा. 6/121/24 30e 
उ. aftr. 6/127/6 2-6 3٠ 
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रत्नों ते taakin और तीने के are? à मटा हुआ grat महा विमान 
El यह समी भोग्य पदार्थों à युक्त, मन की तरह ۳۳۷۲۲۲۲ और 
स्वामी हे इच्छानुसार चलने वाला विमान है। यह हुंबैर की सवारी में 
काम arar 2۱۱۲ वाल्मी कि रामायण में वर्णित है कि pear ने 
वेश्रवण' को giga तेजस्वी पुष्पक विमान at तवा'टी à लिए देकर 
उन्हें देवता के समान बना faari? gie को ge मै परास्त करके 
रावण ने पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया ari? 


महाभारत के अनुसार पुष्पक विमान को अपने अधिकार À 
लेने के कारणा कुबेर ने रावणा को crm दिया था "पह विमान उसकी 
सवारी नहीं बन सफेगा, ge X उसका वध करने वाले का यह वाहन 
होगा। ra ही उसका नाइ erari” 


पद्मपुराणा में उल्लिखित है कि श्रीराम ने तत्यारत 

۲۳7۳۲۲ or वध करने के लिए प्रस्थान करते समय पुष्पक घिमान का 
आवाहन किया ari उस सम्य पुष्पक चिमान एक ही मुहूर्त में उनकै 
समीप उपस्थित हो ar ari deyurg श्रीराम چپ‎ लेकर 
विमान A areg हुए। श्रीराम के इच्छानुसार स्वर्ण à विश्वधित वह 
चिमान दक्षिणा दिशा की ओर चला suri? श्रीराम à der | के 
राजा विभीषणा à मिलने eg der जाने के लिए पुष्पक विमान or 
स्मरण किया eri तहनन्तर विमान पर राम और भरत grec ater 
भरत को विभिन्न स्थानो को बताते ge किष्किन्धा पुरी पहुँचे। फिर 
aa को ary X लेकर dor ۴ 
। arg. 41/6-7- 2e दवारा. 7/3/19. 
उ. बा" रा. 7/15/37- 384 NEN 97/11-12, शाल्यपर्व 47/31, 

वन 274/17, TRA, पाताल ۰ 
५... बन 275/354-55 5. 3.758 gfse पृष्ठ 115. 


6. daan gfse पृष्ठ 122-124. 
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महाभारत के अनुसार विश्वकर्मा रचित कुबेर का पुष्पक 
विमान विचित्र ۳۳۲۵ की पराकाष्ठा art यह सुन्दर और 


W 
mo विमान है।। कुबेर पुष्पक विमान À areg होकर उमा-स्वयंवर 
Y आये Yr? 


चेत्र रथं तन 


Sm OR me आक a سے‎ am um 
Mean کے مت‎ ma mn په‎ wa مھ‎ 


gar के चेत रथ नामक वन ar उल्लेख रामायण और 
पुराणा में ffir ren? पर gar EI 


भरद्वाज यनि ने भरत की dar का arf ETT करने 
कै लिए tavu दन का आवाहन fear ari? यह वन उत्तर مج‎ देका में 
स्थित èi कुबेर का यह चन दिव्य वस्त्र, आभुषण aar दिव्य नार्थो 
से सम्पन्न है -- 


at gy यद feed 1 त्‌। 
दित्यनारी sd ۲۲۲۵5 तत्फाबिरमिहैद gli 


यहाँ दिव्य भोग Araba? का भण्डार है। uef ढी 
रमण्गीय नदियो' à तटवर्ती ga $ तुहावने èY 


. e 
W 3 
र्न j : 
1. 8716 ۰ 2. FER wasg 
3. ता". रा. 2/91/19. he वारा. 2/9 / 31-33, 
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कुबेर ने भरत के सत्कार के लिए 3772۳۳۲۲ à अल॑कुत बीस 
हजार दिव्य ना रियो के साथे चेत्र रथं वन कौ भरहाज मुनि के आश्रम A 
प्रेषित किया था — 


पुवर्णामणि युक्तेन प्रवालेन च गी भिता: 1 
आर्चि ۲۲۵۲۲5۲۰ कुबेर प्रहिता स्त्रिय:।। 
या भिरीही तः ge: alas इव लक्ष्यतैं। 


यहाँ के gel में सभी voa? में फल लगे रहते हैं। पुष्प के 
पराग ते सुगन्धित तथा कोयल आदि faa? के मधुर ema à यह वन 
सदैव शो मित रहते हैं। पुष्पी à पराग लेते हुए मोरे Arrr यह 
Jare करते 21 > 


Gie y 


चत्ररथं वन के जलाशय लाल और सुनहले कमलो" ते मंडित 
होते है। dayen नीलकमल भी सर्वत्र मिलते EI afea? के तटीय 
प्रदेश मोतियो', ara? और सुवर्णा à सम्पन्न ÈI وج‎ सदैव फल-फ्ल 


से a होते है और प्राणियों की मनचाही वस्तुओ' की वर्षा करते 2 


नित्यपुष्पफलास नगा: ۷۶7 : | 
दिव्य गन्धरसस्पशा 1: सर्वकामान्‌ pafen gil 


सूर्य के समान तेजस्वी गन्धर्व, किन्नर, fac, विद्याधर आदि 
यहाँ तदैव क्रीडा- तिहार करते EI यहाँ कोई अप्रसन्न नही' vaari? 


yA 27۲۰۲۲۰ 2/91/4445. 2. वा. रा. 3/7347-8. 
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हरिवंश और भागवत पुराणा के अनुसार पुरूरवा और 
Sr ने चैत्ररव तन में दत तर्ष तक विहार किया gri! aea 
पुराणा में वर्णित है fs बह वन अच्छोदा नदी छै किनारे स्थित By 
चेत्ररथ वन के समीप fran एक पर्वत पर मणिभद्र नामक 71-7 
ga? के ara निवास करता ari? हाल्मीकि रामायण % faar है 
कि रावण ने इत वन al अनेक बार face fear yri? 


अलकापुरी 


= سس‎ wa mn ao 620 om م‎ 


पुराणा, महाभारत, वाल्मी कि रामायण आदि À अलकापुरी 
कौ कुबेर की राजधानी बताया गया है। वाल्मीकि रामायणा À 
दर्णित है fe penr ते वरदान gren कर रावणा ने geen को an ۳ 
कर get के पात Jor ٩۲۱ geen ने कुबेर के पात जाकर लेकापुरी कौ 
tracy st ater seri कुबेर ने geen को बताया कि der का राज्य 
और धन रावणा à अलग नहीँ है, यह उनके लिए प्रस्तुत है। ۵ 
gar mar को छोड़कर अपने agat? साहित कैलास पर्वत को चले गे और 
अलकापुरी नामक नगरी ब्साथी।* 


वायुपुराणा के अनुसार यह. geer anfom? ते 
चित्रित अनेक विशाल saat से fagin विशाल मगर है। यह ۴ 


|». 8170957 3/26/5, भागवत 9/14/24. 
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के 1۲۳۳۲ तै तुरक्षित है तथा seu और वैभव à सम्पन्न ti! यहाँ 
कुबेर यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, fic, चारणा और अप्सराओं के साथ सतत 
fate करते रहते Ei? यहाँ मनोरम मंदाकिनी नदी है. fah मणिरयं 
फे घाट बने EI उत्तम यक्ष-गन्ध्वी की स्त्रियाँ और अप्सराएँ सदा स्नान 
करती EI उत्तके जल ot देव, weed, यक्ष आदि सदैव पिया करते EI 
इसके अतिरिक्त यहाँ अलकनन्दा और नन्दा नामक दो नदियाँ बहती 
Er 

वाल्मीकि रामायण À उल्लिखित है कि अलकापरी à 
फाटक के प्रत्येक अंग में geef ver हुआ है तथा aad मणि और रजत 
à fasfda èi वहाँ 2۲۳۲۲۲۴ का पहरा रहता Èl जब रावण 
gar से yx के लिए फाटक के भीतर प्रवेशा करने लगा उत्त समय फाटक 
पर स्थित 31۲5 नामक aura ने 3d रीका और फाटक में लगे हुए 
एक gt को उखाइकर रावणा पर प्रहार च्या, Read gek शारीर ते 
रक्त की धारा बहने लगी। तत्पशचाद रावण ने उसी a से उस 
द्वारपाल or वधं कर दिया ary" 


रामायण के अनुसार केलास पर्वत À अलकापुरी नामक नगरी 
में विश्‍वकर्मा ने gàr के लिए रमणीय भवन निर्मित fears यह den 
3۳۳۳2 नामक garf à fatwa 7 


त्त पाण्ड्रमेघार्भ जाम्बनद प रिएकृतम्‌। 
कुबेर भवन रम्य निर्मितं ۱ 


ATG 41/74 2. वायु 41/0.‏ ءا 
वा रा. 7/14/2429.‏ .با -1/13-18+ 3e वायु‏ 
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यहाँ पधारे ge arca को ght अपने अवन है ले 
+ उन € 
गये ۲۱ उन्हें er, अर्ध्य और आतन प्रदान fear तथा उनके आतिथ्य 
सत्कार के लिए ۳۲ त्या अप्सराऔँ के geer का आयोजन किया 
। 
गधा" 


कुबेर ने भगवान्‌ शिव की sp तपल्या करके चिषवर्कर्मा 
रचित अलकापुरी का उपभीग feari वर प्राप्त करके à marge? 
انه‎ वहाँ af ने कुबेर को राजा à er में अभिष्ठिक्त feari? 
2۲۲۲ पुराणा कै अनुशार राजा पुरुरवा नै उर्दी के साथ यहाँ 
पाँच af तक विहार fear ari? एक यक्ष दारा ga के आता उत्तम 
sr ad किये जाने पर शीक, plu और उद्वेग à भरकर ga à auf 
से भरी हुई अलकापुरी पर arpaer कर दिया था। sax समय بو‎ के 
साध 3संख्य nett ने ge किया dri अनेकों यक्ष मारे À और पौष 
gafa से भाग गये। मनु baard पर यह Ja समाप्त pari तद- 
नन्तर कुबेर ने ga को श्रीहरि की अखण्ड स्प्लाति er वर प्रदान fagri” 


महाभारत में वर्णित है कि कुबेर का daa امهو‎ और 
स्फटिक afer à विश्वष्ठित Èr dri उसकै चार्री ओर सीने की are 
दिवारी बनी धी। वहाँ बहुत तै seal और अद्टालिलाऔँ ते = 
۳۲:۲ हौ रही थी। द्वार, aur, हुर्ण और ध्वजौ से अवन अत्यन्त 


= on سس ست‎ ne = ce on = Ce س‎ + in un A YA. کی‎ e = + 


|. 257 ۲۳۳5 पर्व ۱9/۷0۳۰ 
2. روج‎ स्वर्ग 16/8-10, स्कन्द, SITT 1/13/133-134, 
Fra, Y, हृष्टि अध्याय 19, 
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2۳۲۲۲۵ हो रहा arı आज भी उत्त भवन ई चिला तिनी अप्सरा 
gu करती रहती हैं और वह पताकाओं ते mga ti वहाँ गंधमादन 
पर्वत की qu युक्‍त शीतल वायु मंद गति à बहती रहती है। वहाँ 
वौ लगे ge घिविध gd त उनकी tafar अत्यन्त affagen ۱ 
gee का भवन रत्नों तथा विचित्र मालाओं à faafia है। 


arg और नारदीय पुराण में कपिल नामक यक्ष का उल्लेख 
हुआ है। ۲3۲۳۳۲ के अनुसार geert ने प्रचेता के data तै sä जन्म 
fear 1? 


नारदीय पुराणा में उल्लिखित है कि पुष्कर तीर्थ मैं कपिल 
नामक महायक्ष द्वारपाल के रूप À रहता 21 वह ۲۳۳۵۴ à लिए جع‎ 
तथा' धर्मा त्माओ को qua देता है। उसकी पत्नी का नाम ۳ 
et उसकी पत्नी भी पापिर्या को पुष्कर तीर्थ मैं स्नान करने नहीं देती 
By पुण्यात्मा व्यक्ति ही पुष्कर तीर्थ में स्नान कर पाते 5١ उसकी 
पत्नी पुष्कर तीर्थ में नित्य अमणा करती रहती 17 


~ ج دت مچ‎ an پس نس بست بی سیر صت بے س ست ص سے ست ست سے مله ممه سے پس مس‎ > फक 
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स्कन्द और पदम पुराणा X धन यक्ष का उल्लेख four गया 
EI यह यक्ष पूर्वकाल में अवन्तीपुरी X rar नामक prener था। वह 
ब्राहमण चित कर्म ते ऋट, पाप-परायण और gee St वाला था। 
वह क्य-चिढ़प के कार्य में संलग्न था। ढ्रय-घिक्रय करते हुए वह देशा- 
देशान्तर में अमण करते हुए मा हिष्मतीपुरी में mri वहाँ orte 
प्रत करने वाले मनुष्यों को एक ara तक सामान वेचता रहा और उनके 
मुख से भगवान विष्णु के नामों or भजन-कीर्तन gaar veri तदनन्तर 
एक दिन सर्प ने उसे sa लिया, fond उसकी gg हो गई। Jad दारा 
किये गये पापकर्म के कारण उत्ते कुम्भीपाक कुण्ड के छीलते तेल में डाल 
fear mri कुम्भीपाक में उसके पड़ते ही कुण्ड का तेल शीतल हो 
गया uri! 


एक मात तक 5۲۳۲۳۳۳۲6 करने वाले वेष्णार्वौ के साथ रहकर 
'चिष्ण्गु-की हन श्रवणा ते प्राप्त पुण्य के कारणा उते सम्पूर्णा avai का 
arfa मात्र कराकर usato प्रदान क्या ग्या । यक्ष लोक X वह कुबेर 
ar अनुचर धन यक्ष के नाम से विख्यात gars? 


राजा' 2۲۳۲ ते दान में उसका राज्य और धन लेकर 
ferarfes मुनि ने इती धन यक्ष के सरक्षणा X रखा था। तदनन्तर इस 
यक्ष पर प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उत स्थल को धन यक्ष तीर्थ के रूप में 
प्रसिद्द होने का वर प्रदान fari? 
|. स्कन्द, वैषंणाव, कार्तिकमाहा त्म्य 29/2-12, पदम, उत्तर 113/1-21. 


2. स्कन्द, वैष्णव, का तिकिमहा तम्य 29/16-27, पदम, उत्तर 
113/25-33, पदम, उत्तर 114/27-28. 
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यह कुबेर का पुत्र है, इसकी माता का नाम है।' यह 
daf लोगों में विख्यात èi यह धमानुष्ठान की दृष्टि ते ब्राइमण और 
पराक्रम की ge ते क्षत्रिय EI उनका ple अग्नि के समान भयंकर और 
ar में geft के समान है। नलकूबर का रम्भा के प्रति جردو‎ da art! 


इनते मिलने के लिए रम्भा दिव्य ۲۲۴ ते ffi 
et दिव्य चन्दन का ager लगाकर दिव्य पुष्प ते अपना ge. गार करके 
जा रही थी। उत समय मार्ग X रावणा ने रम्भा के ofa कामासक्त 
होकर उसके साथ बलपूर्वक समागम fagri तदनन्तर लज्जा और मध à 
कापती हुई रम्भा नलकूबर कौ रावणा के अत्याचार कौ बताया। 2 


उस समध क्रोधित होकर नलकूबर ने जल लेकर fe fide 
आचमन करके रावणा कौ शाप दिया कि वह पिसी ऐसी युवती à 
मैन नहीं कर सकेगा जो उपे न चाहती eli यदि वह उते न चाहने 
वाली स्त्री के साथे समागम . करेगा तो उसके मत्तक à सात cad हो 


जायेंगे ~ 


अकामा तेन यस्मात त्वं sara भद्रे प्रधर्षिता 11 
तस्मात त युवती मन्या नाकामा झुपयाष्यति। 
यदा 275۳2۲ कामार्तो धर्षयिष्यति ۱ 
auf तु सपतछा तस्य शाकलीमघिता 7 


> em en = = ne am © = ~ m 


|. arg 70/41, 5 2/8/46,2: वा. रा. 7/26/32 35. 
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efeart quae में पुष्यमित्र नामक यक्ष का उल्लेख gar है। 
यह सर्वत्र जाने में तमर्थ, महातेजस्वी, धर्मात्मा और जिततेन्द्रिय यक्ष है। 
पुष्प म्त्रि एकाप्राचित्त होकर पुष्कर में جومم‎ में लगे रहते हैं। gén 
के मध्य भाग À एकटक ofS लगाकर दे aat वर्षौं तक जगत की देखते 
रहते ۶۱ पुष्पमित्र à مود‎ gen में पहुँचते ही ad की प्रभा à 
मिले हुए ۲ के साथ, ते तूर्य रशिमयाँ सर्वत्र फैन जाती हैं और तूर्य को 
धारणा करने वाले उन यक्षराज के लिए dest और हजारौँ नेत्र बन जाती 
हा. दे कवी get पुष्प मित्र प्रलय के समय आग की चिनगा"रियाँ à 
समान प्रकाशित होने वाले अपने नेत्रों के द्वारा gd का अनुवर्तन करते हा. 
तत्पश्चात वे इन्द्रियों को arr में करके एक aap که‎ तक पुनः दारूण 
त्पत्या' करते TEI तदनन्तर मेरु पर्वत के शिर पर भीग के erer ही 
काम का परित्याग करते ge उन्होने अप्सराओं के साथ रमण Tuuri 
ये पुष्पमित्र यक्ष ही नरवाहन कुबेर edi! 


त्कन्दपुराणा में पुणाभ्द्र नामक यक्ष का वर्णन fear ग्या 
2۱ इसके पिता का नाम रलम्द्र और पत्नी का नाम कनकढुण्डला ۱ 
बह बहुत समय तक इतके पुत्र उत्पन्न नहीं हुए। तदनन्तर पत्नी से पराम्झी 
कर इतने era शिव की आराधना की और अगवान re की sir 


|. 2۳5۲ 3/28/21-28. 
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ते इसने अपनी पत्नी के गर्छ ते एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त feari यही पुत्र 
हरिके नाम ते yfte pari gré संगीत-कला में पारंगत ary! 


arg पुराणा मै वर्णित है कि sgenre की पुत्री अद्रा ने 
रजतनाभ यक्षं के तयोग ते मणिमंद्र यक्षं को उत्पन्न feuri यह उसका 
कनिष्ठ qa था। इसका विवाह pret अप्सरा की पुत्री पुण्यजनी ते 
इभा। इसके सयोग à पुण्यजनी ने चौबीस ग[भाचारी पुत्री को उत्पन्न 
feuri sad पुत्र -- सिद्वार्थ, gta, gen, नन्दन, qe, य चिक, 
मणिदत्त, ag, सर्वानुट्टंत, शाख, Mare, भीरू, ۲۳۲ पद्म, 
चन्द्रप्रभ, मेध्पूर्णा, सुभद्र, gota, setos, हुतिमान, केतुमान, fe, 
मौलि और gara सदाचारी और पुण्यात्मा dı? 


वाल्मी कि रामायण के sgart मणिभद्र नामक महायक्ष 
अत्यन्त géo वीर था। कुबेर ने इसे राठणा की सेना à ge के लिए 
चार हजार auf की dar देकर 21885 किया था। रावणा और कुबेर 
की तेना के मध्य gidar ga हुआ। gare! और मणिभद्र आपस मैं gr 
करने लगे। 2۳۳۲ ने अपनी गदा के प्रहार à gare को gafa में 
fer fear तदनन्तर रावणा और मणिभद्र संग्राम करने ahi मणि 
भद्र ढी ۲۳۳ से आहत रावण ने मणिभद्र के age पर गदा ते प्रहार 


ne voa min mu > > = eee‏ = ص o aan nn = = =o = == m man‏ اجيم 


|. स्कन्द काई 1/32/7-46. 
2. arg 69/150-157, AEUTUS 2/7/119-126. 
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किया, जिसे उसका gee ne कर बगल X आ ग्या और वह 
“प शर्वमा लि” नाम ते fagara हुआ 一 


ताडितो माणिभद्रस्य get प्राहरद्‌ रणे! 
तस्य तेन प्रहारेण HEC ondermaat! 
ततः ۲8۲۰ asa पाइर्वमौ ون‎ किला 


अन्त में रावणा ते परा डित होकर वह qe स्थल à पलायन 
कर ri! 


arg पुराणा में वर्णित हे कि वह bara के उत्तर-पूर्व À 
स्थित चन्द्रप्रभं नामक स्थान पर अपने agar à साथ निवास करता धा। 
इसके साथ gerer भी रहते थे।” ब्रम पुराणा के अनुसार मणिभद्र 
fra के सिंहद्वार का पहरेदार dri उसने शिव को तृचित किया कि 
श्रीहुष्ण व बलराम ने saan सेना सहित आकर zeef का ad कर fear, 
aura! की चार-दिवारी dg दी और दारपार्लो का वध करके महाद्वा'र 
मै घुस आये &ı? महाभारत मैं उल्लिखित है कि मणिभद्र आदि ag गण 
कुबेर की मंदाकिनी नामक पुष्करिणी की रक्षा करते mert में 
पधारे हुए ऋटावक्र मुनि को देखकर उनके स्वागत के लिए सभी यहाँ के 
ard मणिभद्र भी & हो खे!" हजारौँ गन्धर्व, यक्ष तथा किन्नर 
इसकी उपासना करते EI? 


तामविधान ब्राहूमण के अनुसार geef प्राप्ति à fae 
सामगान के साथ मणिभद्र को मांस बलि तथा पूजा का विधान है। 
$w चन ठे समीप स्थित पर्वत पर अपने अनुघर्रो के साथ कूरकर्मा यक्ष 
तेनाप ति मणिभद्र geef द्वारा vida होकर निवास करता है।? 


SS Se ee ee = می ست‎ — = me 


le 2۳۰۲۲۰ 7/15/1-15. 2. arg 47/7. 
उ. ह्नमवैवर्त अध्याय 118- .با‎ अनुशासन पर्व 19/33-41. 
5. बन पर्व 139/6-7- 6. ۲۲۳5۲ ar. 3/3/3. 
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महाभारत के अनुतार onge एक महाबली यक्ष Èl वह 
ges का दारपाल है। इतकी प्रणाम करने मात्र ते agi गोदान का 
फल मिलता है। इसे नमस्कार कर कौटि तीर्थ रैं स्नान करने à मनुष्य 
yyt geef प्राप्त करता है। 


arg और ब्रह्माण्ड पुराणा तथा महाभारत में aforar 
नामक यक्ष का उल्लेख हुआ Èl arg और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार 
यह ` रजतनाभ और gear दैत्य की कन्या ser का ज्येष्ठ पुत्र 
EI यह महातेजस्वी, जितेन्द्रिय तथा महाबलवान्‌ यक्ष है। pouet 
अप्सरा की पुत्री देवजनी à इसे ,وتو‎ हेमरथ, मणिमत्‌, नं दिवर्धन, 
age, frim, edet, sera, श्वेत, विपुल, gever, 
भयावह, पदम्पूर्णा, qe, पक्ष, बाल, बक, ङुझुद, क्षेमक, वर्धमान्‌, दम, 
पद्दमनाभ, वरांग, पुवीर, विज्य, कुति, पूर्णाभास, हिरण्याक्ष, gem, 
आदि gaf को उत्पन्न feari ये सब पुत्र gar नाम à स्मरणा किये 
जाति 2۱ मण्गिवर के सभी पुत्र तुन्दर स्वल्प वाले, माला धारण करने 
वाले तथा देखी में प्रिय लगे ۲ इसके पुत्रपौत्रादि की संख्या 
ast तक ri? arg पुराणी À एक अन्य स्थान पर मणिवर कौ 


le वनपर्व 83/9-200+ 
2. aly 69/150-163, 553155 2/7/119-131. 
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STATE नामक यक्ष का पुत्र बताथा गया Èi! महाभारत à अनुस एर 
मणिवर यक्ष dara तथा मन्दराचल पर निवास करते 212 


हरिदशा पुराणा में भी इसके पिता रजतनाभ को बताया 
गया bi किन्छु पदम्पुराण मैं मणिछर पाठान्तर है।* fierg- 
धर्मो त्तर पुराणा À रजतनाभ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मणिचर वर्णित 
है।? 


रणतनाग 


Mr vm لمن‎ asa or om 


स्कन्द, वायु, cares, 2۳۳۲۲ और pen पुराणा À 
रजतनाभ यक्ष का वर्णान मिलता है। यह (55۴ का पितामह है। 
इसने अनुद्दलाद दैत्य की परम get कन्या 2۲ ते विवाह ۲۱ 
भद्रा à इसके दी पुत्र उत्पन्न हुए — ज्येष्ठ पुत्र का नाम मणिवर 
तथा कनिष्ठा का नाम मणिम्द्र। किन्छु विष्ण्युधर्मोत्तर पुराणा A 
इनके नाम मण्पिचर और वीरभद्र वर्णित 21° वह महात्तैजल्की और 
महात्मस्वी था। zat तीम सिर थे। प्राचीन काल À œuf और 
` राक्ष्तों ने रजतनाम को atour बनाकर कच्चे पात्र में get à अन्तधानि 
होते की अक्षय faar को ger uri तदनन्तर राष्सी और ret 


nn a © = = = سے‎ 


le वायु ۰ 2. घन पर्च 39/5. 

3. 21۲۲ ۰ ५. पद्म अभि 29/57. 

s. िष्ण्गु्धर्मो त्तर 1/197/10-11. 

6. arg 69/150-152, FEATS 2/7/119-120, انج‎ rere 
1/197/10-1!» 
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ने à Cur बनाकर of ही खौपडी À पृथ्वी à रक्त रूपी Gt ger 
۲۲۱ ۳۲ स्कन्द पुराण में पाठान्तर दृष्टिगोचर होता èi वहाँ 


वर्णित हे fs यक्षराज रजतनाभ ने कच्चे पात्र में यक्षी के लिए अन्तर्धान 
विद्या को पृथ्वी à ger था 1? 


विष्ण्पुधर्मों त्तर पुराण के अनुसार रजत्नाभ का जन्म qa 
पत्नी खणा के यक्ष नामक पुत्र के द्वारा कृतस्थला अप्सरा À garı? 
arg पुराण À ۲٩ के स्थान पर जाएुनाभ crete मिलता है। 
वहाँ उल्लिखित हे कि as ने जातुनाओ कौ दौग्छा बनाकर पुथ्वी ते 
अन्तधानि faor रुपी दूध ger dri” पदुम पुराण À रजतनाम कौ 
मणिष्ठर का पिता ser गधा àl इसके आठ gar तथा at तेजस्वी 
बिर थे। इसने यक्षीं के लिए अन्तधानि faor or elen किया ar? 


= aee جت‎ mem nu سوت‎ 
we un مجه‎ ee Sd جیه ست سنه‎ 


श्री मदभा गवत पुराण में वर्णित है कि riat gèr का 
अनुचर dri vo दिन यह श्रीकुष्णा और बलराम के समक्ष गोपिर्या को 
लेकर भागने लगा। avara दोनों भाई हाथ में शाल का get लेकर 
उसका पीछा fed, fand छेबराकर वह गोपियाँ को छोड़कर arm 
amr) श्रीकृष्ण ने rigger का ad करके gad सिर ढी घूडामण्णि 
लेकर उतै बलराम कौ दे दिया 6 


= | = nee en = [mn a 


|. हरिवंश 1/6/32-36, EA W105—106. 
2. सुकन्द/प्रभाध 336/159-160- 5. विष्णृर्घ्मोत्तर 1/197/9-10 
.با‎ लाग्नु 18۰ 5. पदम, अमि 29/56-59. 

6. भागवत 10/35/25- 32. 
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SS sss 0. 
سه‎ a meam vos mut aa کے‎ mun 


महाभारत मै इस यक्षराज का उल्लेख किया गया Èl इसने 
राजा gE की कन्या fret कौ अपना wa प्रदान करके qe 
बना दिया था और शिषणेण्डी का स्त्रीत्व धारण करके स्त्री हो 
गया ATI! 


۳2۳۲۲۳ का dea विचित्र हारौँ से सुसज्जित, rig और 
detal से ता मित तथा er एवं अन्य gif पदार्थौ à अर्चित ari 
अनेकानेक ध्वज और पताकाएँ वहाँ की rriar बढ़ा रही थीं। यक्षराज 
कुबेर ۳۳۲۲۲۲۲ à मिलने के लिए उसके भवन में आये ۲۱ उस समय स्त्री 
रूप होने के arr शर्म à वह gat के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका 
था। यक्षीँ से ۳۳۲۲۳۳۲ के स्त्रीस्य À होने का समाचार सुनकर कुबेर 
ने उसे ۲۲۲۲ दिया कि यक्ष का तिरस्कार करके शिखण्डी को अपना 
पुस्खत्म देकर और उसका स्त्रीत्व ग़हणा करने के कारणा वह स्त्री ही 
बना रहेगा। तदनन्तर यक्षीं के निवेदन पर gar प्रसन्न होकर स्थणा- 
कर्णा कौ : > शिखण्डी की 339 के पश्चात अपना gee प्राप्त करने 
का वर प्रदान ۴ 


|. आदिपर्व 63/125. 2. उद्योग पर्व 192/9-52. 
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FRA पुराण में gag नामक यक्ष का उल्लेख मिलता है। 
इसकी भार्या का नाम समा Uri यह हिमालय की एक गुफा À रहता 
8۲۱ इसकी yar नाना-रलौ से afaa थी। तन-घिहार के लिए 
आए Ge राजा इल अपनी सेना के साथ इसकी गुफा में रहने लगे! 

Gy Ber धारणा करके पत्नी के साथ नृत्य-गान करता gar वन- 
विहार करता dri इल को अपनी गुफा' में देखकर इसने ge के लिए 
अनेक धनुर्धर oef को प्रेत fear था, किन्तु वे राजा इल ते पराजित 
etm तत्पश्चात्‌ इल ते 6۳۲ के लिए ss ad ने अपनी अर्था 
को 1۳۵۲۲ fearfs वह राजा इल को उमा-वन मैं प्रवेश करावे। 

इसके आदेशा तुसार यक्षिणी समा pii का جم‎ धारण कर ۲ 

के लिए निकले ge राजा इल के ang gee हुई! राजा इल झाका पीछा 
करते ge उमा-वन में पहुँच गया और مجلم‎ होकर इला नाम धारण 


for 1 ! 


स्कन्द पुराणा में gaat नामक यक्ष का वर्णान प्राप्त etar 
81 aaa, विष्णु आदि देवताओं के समक्ष कहा था fe à उसकै 
रहते म्नुष्यलोक में ouf अवतार लेते Ey वह पृथ्वी पर अवतार लेकर 
Rar ही सब दैत्यौ का संहार क्रेगा। उसकी अहंळारपूर्णा बात gaat 
gear जी ول(‎ हो गये और शाप देते हुए बोले कि पृथ्वी or यह 


Ds p an S कळ E कन. a अ रक ee यका आ an सा 


le EH 108/8-38- 
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महान्‌ कार्य देवताओं के लिए भी दुःसह है, उसे वह atearr अपने दारा 
साध्य बतला रहा है, अतः geet er भार उतारते समय Kasor के 
दारा उसकै शारीर का नाशा होगा। तदनन्तर सूर्यवर्चा ने भगवान्‌ 
विष्णु को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करके जन्म à ही सब अर्थी की सिद्व 
करने वाली sf: प्राप्त करने का वर प्राप्त क्या ari देव-्सभा $ 
विष्णु ने उसे वरदान देते हुए कहा था fe देवियाँ उसके मस्तक ढी पूजा 
करेंगी और वह पूज्य हौ ۱ 


तत्पदचा'द quaut घंटो त्कच के gx बर्बरीक à रूप À अवतीर्ण 
हुआ। श्रीकृष्णा ने अपने garia up à उसका मस्तक काट दिया धा] 
श्रीकृष्णा की आज्ञा à घडिका देवी ने aga खींचकर उसके तिर की अजर 
अमर कर दिया था। 5۲۲ à कौरव-पाण्डव का ge देखने की आज्ञा 
लेकर उसका جوع‎ yda- fyrer पर स्थित हो गया ari! 


aaien 
यह एक यक्षराज ٩۲۱ रावणा के सेनाओं à ge करते हुए 
यक्ष pr जब पराजित होकर भागने लगे, तब महाबाहू ध्माध्यक्ष par à 
sq यक्षराज कौ trent à ge के लिए बहुत-सी तेना के are प्रेषित 
fear) इसने रणाभमि में पहुँच कर ap à मारीच पर प्रहार fear और 
उतै ema कर गिरा faari maat Err में ऑने पर मारीच à 
साथ उनका doras ge हुआ। अंत में मारीच से पराजित eter वह 


JETTA भाग EST ESTI 2 


I. स्कन्द, माह, कुमारिका 85 2. वा रा. 7/14/20-23. 
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यह झुबेरपुरी के फाटक का एक द्वारपाल Ori जब रावण 
फाटक के भीतर प्रवेशा करने लगा, तब इसने रावण at रोका! इसके 
रोक्ने पर भी जब रावणा भीतर प्रविष्ट हौ गया तब इसने फाटक X 
लगे हुए एक जम्भे को salsan IÀ रावणा à उपर प्रहार 'किया। 
सिते रावणा के शारीर à रक्त बहने mari तदनन्तर रावणा ने भी 
उसी JÄÄ इस यक्षं के उपर आघात feari रावण के प्रहार à 
ger का शारीर gege हो गया। इसके वध होते ही तभी यक्ष 
sara होकर भाग ay! 


वाल्मीकि रामायण में 2۳ हैं कि gig एक ofte यहां 
۲۱ ते s reran और सदाचारी ۲۱ gar प्राप्ति à लिए eh 
ब्रहमाजी की कठोर तपस्या ali za तधल्या से यक्षराज gig पर प्रसन्न 
etat geor जी ने उन्हें ताटका नामक एक कन्या रत्न प्रदान feari 
enr ने ताटका को एक हजार हार्थियाँ का बल दिया था — 


"27۲۲2 2 सुप्री तह तह्य ۱ 
कन्या रत्नं Ga] राम ताटका नाम ۸ 
ददी नाग्सह्युल्य बल चात्या पितामहः | 


۱. ۳۰۲۲۰ 7/14/2530 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


nen ۳ 


ب مم me‏ مسد حه Mn‏ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
¢ 
88 


gg ने अपनी पुत्री ताटका की तुन्द नामक दैत्य कौ पत्नी 
के रूप में प्रदान कर दिया ary! 


मत्स्य और स्कन्द पुराणा मैं efer नामक यक्ष का उल्लेखं 
किया गया EI यह पूर्णाभुद मामक यक्ष का पुत्र था तथा इसकी माता 
का नाम एनकढुण्डला ۲ ۱ भगवान्‌ शिव की आराधना करके पूर्णभद्र 
ने झे वरदान à रूप में प्राप्त क्था ari? आठ ad ढी अवस्था ¥ 
ही say ملاسو‎ का orgie et गया art यह सदैव fyra- 
चिन्तन में लगा रहता धा] एक दिन घर की त्याग कर यह omg 
चला JOTI वहाँ आनन्दवन में sää शिवजी की दारूण तस्था की 
और शिवजी को प्रसन्न करके काशीपुरी er दण्डनायक हुआ। इत 
प्रकार इतका नाम "दण्डपाणि" विख्यात हो sari Mara fre ने 
agin आर zaja नामक a) ۳۳۴ को geer daa बनाथा' ari? 

frat की gor से यह काशीपुरी का स्वामी बनकर 
पापियों को दण्ड और भक्तजनों लौ अभयदान देकर मोक्ष प्रदान करता 
2۱۲ इसे frees ged, पीत जटाधारी तथा दण्डस्प महान زد دول‎ 
वाला कहा गया E— 


कने m‏ که سے = YAA काका‏ بے AA YA‏ بس کک جص س س ج بے سے am‏ لكين 
لا - = 


e बा रा. 1/25/5-8- 2۰ स्कन्द, काशी 1/32/7—46. 


5. स्कन्द, काशी 1/32-151-152. 
.ها‎ स्कन्द, काशी 1/32/157-160. 
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जय यक्षपते छीरं ज्य पिंग लौचन। 
जय पिंगजटामार जय दण्ड verges! 


मत्स्य geroer के agare efeter ब्राहमण का प्र तिलक 


धार्मिक यक्ष ATI जन्म à ही भगवान्‌ शिव À परम भक्ति थी। 


उन्हीं की भक्ति में वह सर्वदा लीन रहता था। fita-sfea मै अनन्य 


dre ते लीन हरिकेशा को देखकर उसके पिता à ver fe वह sÀ अपना 
qe नहीं मानता। वह fan दूसरे के संसर्ठी à उत्पन्न हुआ हे, wok fe 
यक्षीं की et gfe नहीं ehdi? तत्पश्चाद पिता के आदेशा पर 

वह 2۳7۳55۲۲ को त्यागकर वाराणसी चला गया और gad एक TE 


दिव्य as तक भगवान्‌ शिव की घौर त्यस्या A13 उतकी त्यस्या सै 


प्रसन्न होकर भग्वान्‌ fra उत्तके समक्ष gee हुए और उते दिव्य gfe 
प्रदान 157۲۱ तत्पश्चाव efer ने शिवजी ते لسو‎ 
अन्नदाता तथा serf के स्वामी होने का दर प्राप्त feari भगवान्‌ 
fra की gor से 2۳۳۲۲ हुद्वावत्शा, arg तथा च्याधियौं है रहित 
etat पूज्य एवं ۳۲ के स्वामी, धनपति, अन्नदाता तथा केत्रपाल 


ger” 


नारदीय पुराणा मै उल्खलमेखला नामक यक्षिणी) का उल्लेख 


हुआ ۲۱ यह पुष्कर तीर्थ के टारपाल कपिल नामक महायक्षं की भार्या 
शी। यह पापियीं को पुष्कर तीर्थ में स्नान करने ते रौकती رک‎ 


पुष्कर तीर्थ में यह नित्य paer करती रहती 5 


स्कन्द, काशी 1/32/171- 2۰ AET 180/5-9. 
मत्त्य 180/10-20» he मत्स्य 180/88-98. 


नारदीय 2/65/20-42. 
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स्कन्द, विष्णु, अग्नि, pen और eftäyr पुराणा तथा 
वाल्मी कि रामायण ग्रे ताटका नामक afir? ar वृत्तान्त वर्णित 
El वाल्मीकि रामायण के अनुसार ताहका के शारीर X एक हजार 
हाथियों का बल था और इच्छानुसार रूप धारणा करने मैं समर्थ धी | 
इसके पुत्र का नाम मारीच Uri 


कस्य 1۱ कालल्य पक्षिणी कामरुधिणाी।। 
घुल armen धारयन्ती तदा. sada! 
ताटका नाम भद्रं ते भार्या geeen धीमतः1। 
मारीचो tres: gat यस्याः FTF पराफ़मः। 


यह और mer पुत्र मारीच सदा मलद और oet जनपदौँ 
कौ नष्ट svar tear Ori यह डे? योजन मार्ग कौ dear रहती d'il 
हरिवशा पुराणा में तर्णित è कि तुन्द à ताटका ने मारीच के अतिरिक्त 
frranrer और gever नामक पुत्र भी उत्पन्न किये 2 


La 


ताटका à घिता का नाम ag dri त्यस्या à genre 
et प्रसन्न करके ydg ने कन्या-रत्न à er में ताटका की प्राप्त किया 
ur और पौदनादस्था' प्राप्त होने पर gee से उसका घिवाह feari 
अगस्त्य gf के शाप à वह विकराल ge वाली at treet 
et गयी थी। 


Ew: Tarak ता 2۲1۲ I 
पुस्खादी महायक्षी fagar ۱ 


nn ker “De an i en Ow 


fe ता. रा. 1/24/2430 2. 5۲۳5۲۲ ۰ 
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विश्वाम्त्रि $ आदेशा पर श्रीराम ने उसका ad fears! 


ताटका दुष्ट प्रहति, भयकर mr दराचा रिणी fri उसके 
शारीर की ऊँचाई बहुत अधिक धी। उसका Ya faga आकृति sr ur 
तश शारीर 5۲۲ एवं sust था -- 


ता दृष्द्वा trea: ger fasar चिइतानना ए 
पशय लक्षमण यक्षिण्या Mä दार दपुः। 
Tuta arf gear deert हृदयानि ai 


उतने TTA GHT पर अ्थकर धल उड़ाई तथा माया का 
आश्रय लेकर पत्थरों की auf की धी। श्रीराम à इसके EHF हाथ 
तथा लक्ष्मणा ने ara-ara काट दिये 2 waar बाणा मारकर 
श्रीराम ने इसकी हत्या कर दी थी12 अग्नि Tasty are NEN 
पुराणा में भी उल्लिखित है कि ۲ 65 अनि से ares की 
शिक्षा peer करके श्रीराम ने वन में ताटळा का ae किया uri? 
स्कन्द पुराणा में gra नामक दैत्य दारा ताटका à मारीच की 
उत्पत्ति का उल्लेख हुआ हे -- 


मारीचः तुन्द pe ताइकायामजाथत्‌।* 


E Mss) A AA 


|. दा. रा. ۱/25/5۰ 2. वरा. 1/26/9-25. 
3. अग्नि 1/577, TASTI 4/4/88-89, HER 123/99. 
५० स्कन्द, GATE 21/28. 
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SEN ۲۳۳۲ में तमा नामक यहिणी का तर्णान है। इसके 
पतिका नाम 35۳ STI यह अपने पति कै साथ हिमालय की एक JAT 
में रहती थी। दोनों दम्पात्ति ود‎ धारणा कर 507-71۲7 करते हुए 
वन-विहा र करते 2 उसकी ger नाना-रत्नों ते gra शी। शिकार 
के लिए वन में गये हुए राजा इल इसकी गुफा X dar सहित teh लगे) 
जब ۲۲۵۲ इल ने गुफा को नहीं stgr तब पति के आदेशा à यह यक्षिणी 
EM ST रुप धारणा करके राजा इल के समक्ष आयी। उसे देखकर राजा 
इल ने उसकै frrerc के लिए पीछा करते हुए उमा वन में प्रवेशा fours 
उमा वन में पहुँचते ही राजा sa eaten हो गये और इला कहलाने लगे) 
इस यक्षिणी ने इला को स्त्रीजनो चित नृत्य, गीत, अलंकार, स्त्रियों à 
हाव-भाष, सौन्दर्य आदि qarî की शिक्षा दी थी।' 


en (meee eee 
AA = mn - m 


le FEF 108/8-55. 
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N 
م مم عم ممع‎ 


194 ۳95۲ की उत्पत्ति vä vasa. 


आई gua mir 


111 चित्ररथ 121 5 
|ॐ ۳ ji ara 
$5$ पर्वत Jef विश्वावतु 
{7} हाहा 181 EE 

{इ अन्य गन्धर्व :-- 
bij ۲ १२३ उपब्हण' 
f3] 5 1५ erh 
१5१ कलि 161 men 
१7] re jej mara 
fof Tara. log तनय 
1111 छतराष्ट्र 1121 ۲ 
1151 ۲ {1५} agefı 
315] वररुधि 1161 tee 
1171 gofa 1181 तुन्दर 
8198 58 120] guaut 
121] E 

हुई गन्धर्वी 一 
{1} وج‎ j2} नर्मदा 
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देवयो fat मै गन्धी ar सम्बन्ध सँगीत or में farta 
ल्प ते वर्णित èi पुराणी गै गन्धर्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध Y 
नाना प्रकार के वर्णन है। gerrr? À à गायक à स्प À चिख्यात 
ES 


वायु पुराण मै गन्धर्वो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मै उल्लि- 
fea है fe pear ने तेज का पान करके गन्धर्वौ को उत्पन्न feari 
तेज का पान करने ते इनका नाम गन्धर्व पड़ा। यहाँ "N धातु 
पानार्थक है और ‘ar: ar तात्पर्य तेज है। 


विष्णु पुराणा À faar है कि गान करते समय gear à 
शारीर ते गन्धर्व उत्पन्न gel वै वाणी का उच्चारण करते हुए 
उत्पन्न हुए ये, अतः गन्धर्व नाम à विख्यात pel? efedrr पुराण 
मेँ वर्णित है कि pear ने नासिका के अभाग à fafa वस्त्रधारी 
गन्धर्वौ की हृष्टि की। वे नृत्य, सामगान व are X 5 


भार्वण्डेय और विष्णुधर्मो त्तर पुराण के gare pear 
ने गौ का चिंतन करते हुए गन्धर्वो को उत्पन्न feari” भागवत पुराण 
X उल्लिखित है फि pear मे अपनी काँ तिमयी मूर्ति से गन्धर्वो st 
उत्पन्न feari? कुर्म पुराणा तै भी gaar द्वारा गन्धर्वौ की 
उत्पत्ति की पुष्टि होती ۴ 
le ۳, 9/39-40- 
2. विष्णु 1/5/46, WẸ ۰ 
3. हरिवंश 3/20/3-8. ५, मार्कण्डेय ५5/23- 2५. 
5, भागवत 3/20/38» 6. कुर्म, 1/7/61-62. 
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नारदीय gerer मै गन्धर्व का तात्पर्य स्पष्ट करते g 
afta E fe गन्धर्व TTK गा" 4 + 5 ते निष्पन्न हुआ है। गा 
का अर्थ "गेय", ध or own क्लापुर्वक वाप बजाना और "व" or 
अभिप्राय वाद argi है।! अतः गन्धर्व वाच ed गीत X प्रवीण 
होते EI | 


वायु पुराणा में उल्लिखित है कि दक्ष à भी गन्धर्दो ढी 
उत्पत्ति हुई। दक्ष ने अपने शारीर को' विभक्त कर pora? की उत्पन्न 
1۳7۲۱ मानसिक deert के grer उन्हाँने a fiat, देवताओं, 
af, cat, ۲۲۳۲۲ आदि st उत्पन्न fari? इतकी पुष्टि 
gerer ते भी होती 2 


sagen विवरण ते ज्ञात ' , होता है कि कृष्टि के 
आरम्भ गै मान पिक dam! के erer गन्धर्वी की उत्पत्ति हुई। इस 
प्रकार की दृष्टि à जब प्रणा की ofa नहीं et सकी, तब kys के 
द्वारा गन्धर्व उत्पन्न हुए। arg पुराणा में गन्धर्वौ st gf or 
संतान बताया war है। मनि ने कायप जी के संयोग à चित्रतैन, 
3, ऊण शि, अनघ, YTA, पुलोमा, gaaf, युगपद, mma, 
कालि, दिति, चित्ररथ, अमिशि'रा, पर्णन्य, कलि और नारद कौ 
उत्पन्न feat! ये 16 gg देवगन्धर्व कहलाते हैं।* महाभारत à 
भी पनि-पुत्र alae weal का उल्लेख हुआ है, وعم‎ उनके नामों मैं 
किंचित पाठान्तर मिलता èi siä उनके नाम भीम्सेन, sja, 


तुपर्णा, geer, गोपति, ध्वत्तराष्ट्र, तूर्यवर्चा, सत्यवा क, mT, 


। aretu 50/58. 2. ary 65/123-126. 
3. कूर्ग 1/16/1-2. 4 वायु 69/1-3. 
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93, भीम, चित्ररथ, ۳۳ पर्जन्य, कलि और नारद 
वर्णित &ı इती प्रकार مج‎ mater पुराणा में मी मुनि 
पुत्रों sr उल्लेख किया गया है -- 


चित्रतेनोप्रतेनो' च ser धिरनघत्तथा। | 

parra whore giaa او‎ 

1177 20۳۲: पा feet وو ا ب‎ weer | | 

कलिः ۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۵ पर्णन्यी 2 


aea, मार्ण्डेय, efeart और अग्नि पुराणा में भी 
गन्धर्वो को मुनि ते उत्पन्न बताया गया है।? विष्ण्यू पुराणा à 
अनुतार पर्वकाल X रसातल में छ: करोड़ मौनेय गन्धर्व रहते NI 
उन्होंने समस्त ariga के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार eta 
लिये ۷۱ भगवान्‌ gatem ने मान्धाता के पुत्र gegen गै प्रविष्ट 
होकर उनका वध fear mi” 


पुराणा À wget को mage अरिष्टा ते भी 
उत्पन्न ser गया èi g, अग्नि, हरिकं, van, नरसिंह, 
fesvy, मत्स्य, pen आदि पुराणां में अरिष्टा को mat की 
जननी वर्णित far गया El 


अरिष्टा जनयामास गन्धवाणि ami” 


le आदिपर्व 65 «جلبا-2 جار‎ 2. 'विष्णुधर्मो त्तर 1/128/5-7 
3. Hera 171/60, मार्षण्डेय 101/6, 518357 3/14/61, 
अग्नि ۰ 


५, TTL 4/3/10» 5. कूर्म 1/18/10. 
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अग्निपुराणा मै उल्लिछित है कि कायप à अरिष्टा ने 
गन्धर्वो को' उत्पन्न far! fer पुराणा À लिखा है ~ 
अरिष्टा 2 महातत्वान्‌ गन्धर्वान मितौ ज्ञ: 


FEN पुराणा X इससे सम्बन्धित निम्न लीक है — 
afer त महा सिद्वा गन्धानि मिती जस 7 


nefe’, fort”, मत्त्य*, पदमर आदि पुराणों 
मैं भी इसकी पुष्टि होती ti 


महाभारत में प्राधा के 14 देवगन्धर्व पुत्री ar वर्णन 
प्राप्त होता èi सिद, gef, até, ۳۲, penare, tr, 
geef, विश्वावसु, भातु, सुचन्द्र, अतिबाहु, हाहा, sg और gese 
— ये देव-गन्धर्व प्राधा के पुत्र कहे गये है। भद्रा à गर्भ ते तुविख्यात 
gray के पुत्र हुए। वे हयगन्धर्व कहलाये और देवताओं के वाहन बने।? 


महात्मा विक्रान्त ने परम पराक्रमी और औदार्यटण à 
सम्पन्न arta नामक pl कौ उत्पन्न fourt उनके नाम महावीर 
चित्रांगद, चित्रवर्मा, चित्रकेतु और सोमदत्त 2۱ fapr=a की 


E nm + WA je A‏ بے س س سے مس ب بسب س بپ ست س س lo‏ اس um one AN‏ س س 


1. अरिष्टायास्तु गन्धर्वा ¦ क्शयपा तिद स्थिरै चरम। ۵ 
2. हरिवंश 1/3/119. 3. EN 3/105. 

५, 3۳۳۳۲۲ हु गन्धर्वा viit 5۲۲۲۲۱ नरसिंह 5/54. 

5. अरिष्टा D महासत्त्वान्‌ गन्धर्तान्समजीजनत्‌। विष्ण्गु 1/21/25. 
6. मत्स्य ۰ 7 RN ۰ 

8. भा FETE 65/46-51- 9۰ वायु 66/73-74. 

lo. arg 69/1720. 
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211751, कम्बला और दतुमती नामक कन्याओं à कुमार नायक गन्धर्व 
ने आग्नेय, काम्कोय और वतुमती-तु्तो' à नाम ते प्रसिद ۲ 
और درق كن‎ गन्धर्वी कौ उत्पन्न fan! इनके अतिरिक्त महात्मा 
152۳۳۲ मे हिरण्यरोमा, कपिल, gatar, मागध, agg, ma 

एवं गोद नामक स्प, for एवं सम्पत्ति am, faeta, पराक्रमी 
और meet गन्धर्वग्णों की उत्पन्न fari? 


प्रवाही ने aca, ۳۲۳5 कलाप, वीर्यवान, 
कृतवीर्य, pear, 31۳5, पन, तरण्य और geek नामक दत 
गन्धर्वो को उत्पन्न किया। ये देतगन्धर्त कहे जाते 212 वरिष्ठा 
ने हैस, अन्य, Eer, ES, ۳۳۲۲, वासिरूधि, तुम्झ और 
15۲5۳۲56 नामक आठ गन्धर्वो को उत्पन्न feuri अरिष्टा की 
sar पुण्यलक्षण à सम्पन्न दिव्य अप्सराएँ धरिष्ठा, maer, 
355۲۲۲, Maar, मदनप्रिया, Rear, gar और भाती इनकी 
अर्धांगिनी ۳ ۱ | 


विष्ण्यू पुराणा के अनुसार aed तथा अप्तराएँ कपिला 
की संतान हैं। इसके अतिरिक्त are पुराण À वर्णित है कि 
क्षीर सागर का am करने à aapt Fat की उत्पन्न gsis | 


इस प्रकार पुराण के अनुशीलन à यह निष्कर्ष निकलता 
है fe पूर्वकाल में pear जी आर दक्ष-प्रजापति à dere rte के दवारा 


te वाध 69/21-22. 2. वायु 69/23-27. | 
3. 5۳ 68/37-39. he 515 69/45-48. | 
5. 'दिष्णू 1/21/25» 

८, ध्षी रौदफे त्थिताइघ गन्धवाशच agr: ATTE 38/29. 
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गन्धर्वो को उत्पन्न छ्या था, किन्तु कालान्तर में عمجم‎ à संयोग ते 


दक्ष-पुत्री अरिष्टा, मुनि, प्राधा और ofrar à muf कौ उत्पन्न 
fear 


۲۳۳۲۴ में गन्धर्वो के लिए पुण्या त्मा, इत्य-गी तकाल, 
परम ۲۲۲۲۶, ओदार्थशुण' सम्पन्न, महाबलवान्‌, महाभाग्यशा एली, 
परमवीर, 27-۲۲5, विदावान्‌, er और faor à सम्पन्न, 
महात्मा, 72۲۱5۳5, परमत्पस्वी एवं fapa सम्पन्न, परम wedt, 
दैवनउपातक, महातत्त्वान्‌, Arat, यथेच्छ्पधा री, वेगवान्‌, sfr 
मान, 3۲8۲۲۲۲۶ आदि farter? का प्रयोग हुआ رخ‎ angen 
चिशोषणा ते इनके स्वल्प का स्पष्ट प्रतिबिम्ब परिलध्वित ही रहा èi 


arg पुराणा के agare मनि के 16 देवगन्धर्च पुत्री मै 
चित्ररथ एक है।। er धर्मो त्तर पुराणा और महाभारत रै भी 
इतै gf का पुत्र बताया var है।* 


۲۲۳۲۲۲2 की arar toger गैगा-तट पर कमलों की 
माला धारणा किये हुए गन्धर्वराज चित्ररथ और अप्सराओं के om 
विहार की देख्ने लगी। उतका' मन चित्ररथ ली ओर खिंच गया था, 
fà zet पति ar कौप-माजन maar agri? अईन के रथ मैं 


le afge 69/1-3» 
2, आदिपर्व 65/४2-५५, पिष्णूपर्मोत्तर 1/128/5-7. 
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चित्ररथ के दारा दिये गये yön वर्णा à दिव्य एवं उत्तम जाति à 
E गन्धर्वो ने झे wer बनाकर पृथ्वी 
ते grat का दोहन क्था ari? पितामह peur ने चित्ररथ at 
ref का स्वामी बनाया धा? 


ये arfos पर्वत पर गन्धर्व है साथ मनौहरगी त गाते 
हुए शिव-पार्वती के समक्ष महो त्सव करते हैं।* अईन à जन्मी त्सव à 
fara भी उपस्थित हुए W? भगवान्‌ fra ने इसे दुत बनाकर 
۲۳5 के पात भेजा ari इसने rias को भगवान्‌ महादेव Br 
derr देकर देवताओं का राज्य लौटाने कहा yri riae दारा 
प्रस्ताव अस्वीकार कर देने के oyara वह मह्षवर के पात ate mari? 
इसे ylykst को eroga यज्ञ मै देखाएली चार ती दिव्य we 
de किये ۲ 


उपबर्हणा की पति रुप में प्राप्त करने के लिए पचात 
गन्धर्व कन्या ओं ने चित्ररथ की पुत्री के रूप मै जन्म लिया और इनकी 
आज्ञा à उपबर्हण' कै arg विवाह feari? भगवान्‌ frre की पूजा 
le gati पर्व ۰ 
2. FEA ४/107, AWO 10/24-25, अग्नि 1/19/26, पद्म, 
yhte 8/2925, 2۳۳۲۲ 1/6/38, Fior 69/25, 
arg 62/189- ۰ 
3. हरिश 1/4/10, वायु 70/9, अहम 4/7, 50۲55 2/8/10, 
gan, भुमि 27/14, अग्नि 1/19/26, 5۳۳۹۲۲ 0 
4. arg 108/49-51- 5. आदिपर्व 122/56. 
6. fra, ek م۳452‎ 7. सभापर्व 52/23-24. 
8. ह्रहमवेचर्त, pen ws, ۰ 
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के लिए इन्द्र-भवन X आयौ जित उत्तव मै गन्धर्वराज चित्ररथ पुत्र सहित 
प्रसन्नतापूर्वक वाघ ar वादन कर रहे yy! 


महाभारत में वर्णित है कि feta का पूर्व नाम dare 
gef ari तोमाश्रयायण' तीर्थ Y पहुँच हुए पाण्डवी को इसमे, गंगाजी 
मैं अपनी स्त्रियों कै साथ per करते हुए, अपने भयानक eya कौ 
टॅकारते हुए युद के लिए ललकारा yri यह ल्वा घिमानी, duty 
और कुबेर का मित्र EI अईन का जाब gawe यह ع‎ थित lat 
बाणा छोड़ने लगा था, तदनन्तर अईन ने प्रज्वलित आग्नेथास्त्र ते 
इसके रथ कौ Jar दिया या, ज्लिते रथ-हीन होकर यह गिरमे लगा 
art अर्छुन ने इसके der oog कर sileä हुए अपने ara के पात 
arar art इसकी पत्नी छूम्भीनसी à निवेदन करने पर शुधिष्ठिर 
ने इसे ger दिया ari अईन से पराजित होकर इतने अपने पूर्व नाम 
dirae का त्याग कर दिया Uri इसका रथ विचित्र और उत्तम 
ari विचित्र रथ वाला हीने के कारणा ही इसका नाम चित्ररथ meri 
अईन के 'दिव्यात्त्र ते दग्ध होने के कारणा इसे दग्धरथ भी कहा जाता 


है। 

चित्ररथ ने अईन ते कहा — "मैं तात्या ते अर्पित fey 
हुए argo faar आपको अर्पित कहँगा तथा आपको और आपके 
भाइयौँ को दिव्य atfegea, मन के तमान वेखाली, आवश्यकता” 
gare दुबते-मोटे होने वाले, अवा. में श[रवीर, इच्छानुसार वर्ण 


बदलने में समर्थ, तवार की इच्छाचुतार चल्ने वाले, ۲ 
acer मात्र ते उपस्थित होने वाले, देवताओं और गन्धर्वी के वाहन 


a am ب‎ A ست‎ em - पह سب‎ शक uu om UD am جت‎ 0 m 
— a + en - 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


LOZ 


गन्धर्व लोक के deo ab अव Ye करता हैं और आपसे उत्तम आग्नैयास्त्र 
FET 5۳7۲ तथा' घोड़े देकर aar के लिए आपका' मित्र बन arr"! 


अईन ने प्रसन्न होकर चित्ररथ को विधिपूर्वक आग्नेयास्त्र 
प्रदान किया और कहा "आपके द्वारा दिये गये अवी at arrapar 
कै समय हम pm ले हैँगे।" २ 


विमान पर fea? के साथ जाते ev चित्ररथ or विमान 
sorat- 1551 धारणा कर योग à शारीर त्यागे हुए ब्राहमणा à 
efssuf के उपर à निक्ले। उत्त तमय उत faor à प्रभाव तै à fours 
afea पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। तब उन्हाँने उस ब्राइमणा at हड्डियॉ' 
at awad नदी X प्रवाहित fears? 


चित्रसेन 


2.222222 


arg और विष्णृधर्मो त्तर पुराणा के अनुतार Reda का 
जन्म कश्यप कै दारा मनि से gari यह मुनि के सीलह देवगन्धर्व get 
R एक ei" महाभारत में frareg के Reda नामक पुत्र or भी 
उल्लेख मिलता' है। fw अर्जुन को गीत, aru और ge की rer | 
प्रदान fear ari? इन्द्र ने इसे उर्वरी के पात प्रेषित किया और | 


- = on ma pe man em ao em ee + en = HN س‎ HD + = = = a ست‎ ee + سی‎ am o 


le आदिपर्व 169/41-58. 2 आदिपर्व 182/34. 2 
इ, भागवत 6/8/3940» #4. arg 69/1-3. fase 1/128/5-7. 


S चन पर्व ५५/१, वन पर्व 91/14, वनपर्व 168/57. 
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sat at अईन की सेवा X उपस्थित होने का आदेशा दिया गया ari 
इन्द्र का आदेशा लेकर zért? के भवन में आये हर गन्धर्वराज चित्रतेन 
ST उर्वशी ने सत्कार किया। इसके दारा, अईन की dar À जाने 

का, इन्द्र की आज्ञा तुमकर 2۲ अत्यन्त प्रसन्न हो गई ارت‎ 

ee at दिदा कर उर्वी अईन के पास जाने कै लिए अलंकृत हुई 
थी। 


feta संगी त-कला' कौ चिद, गान- निपुणा और इत्य 
fartree EI प्रुधिष्ठिर के यज्ञ X गन्धर्व और marra? के ary 
इसने भी pram? का मनोरंजन किया ari? हेमन्त ag मैं यह सूर्य 
के रथ में निवासत करता है और उनकी आराधना करता है।* मार्ग 
वर्ण मास मैं तूर्य के रथ मै रहने वाले छ: mr? À यह भी एक है।? 
इन्द्र के 8-0۲ में चित्रसेन ने भी गन्धर्वौ के साथ गीत गाया 
ari® यह curad के साथ ध्बतराष्ट्र à मिलने आये हुए गन्धर्वी X 
एक yri! gú के रथ में गान करने वाले mo दावा गन्धी मै यह 
एक El? 


देतवन À festa के नेतृत्व गन्धर्वी और कौरवी का 
भयंकर ge हुआ था। कुबेर भवन ते आये हुए गन्धर्वराज fda à 
अपने daal के ary क्रीइा- विहार के लिए द्वेत्नन सरीवर की घेर 


|. वनपर्व 45/1-15e 2 घन पर्व ५6/1-2. 


3. आश्रमवासिक पर्व 86/ 39-40. 
he वाशु 52/17, fin 1/55/60, RENTE 1/23/17, मत्स्य 


126/18. 
5, 13/58/16, विष्णू 2/10/13» 
6. BRasrT 2/69/14, 7۰ आश्रमवासिक पर्व 29/9. 


लिंग 1/55/29-31, TA 1/42/1213 


۰ 
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far ari! दुर्योधन के आदेशा पर otat ने west पर आक्रमण 
कर fart उत्त समय कौरक-यौदा' गन्धर्वौ at cher बलपूर्वक وب‎ 
में घत गये। feta ने raaf की هو‎ का आदेशा दिया। तदनन्तर 
गन्धर्वो को अत्त्रशात्त्र लेकर आते देख وهی‎ gafa ते भागने लगे। 
कर्णा ने 2۳۳۲ की वर्षा करे acs? गन्धर्वौ छौ घायल कर feuri 
गन्धवा को भयभीत देखकर गन्धर्वराज Reda क्रीधित हो गये। à ya 
की विधित्र 2۲ ज्ञाता Yi वे मायामय अस्त्र का प्रयोग करक 
arto! को ख्देडने लगे। महाबली mag} à कर्ण के रथ के टृक्डे-टुक्डै 
कर दिये और gah arte} तथा घोड़ों ar au कर feari? उत्त 
समय कर्णा और e ते पलायन कर गधी। तत्पश्चात 
mar मे दुर्योधन पर आक्रमण करके उनके रथ, सारथि और घोड़ी at 
काट start तब fda ने दुर्योधन को बंदी घना लिया। veet 
ने girr आदि अन्य جر اي‎ gat तका राजकुल की महिलाओं कौ 
भी अपने अधिकार में ले लिया yri इस प्रकार चित्रतेन के وچ‎ art 
दशानि में गन्धर्वी ने कारवी को पराजित कर दिया uri उत्त समध 
भागि ge कौरव, rrogat की शरण X चले गये। 2 


युधिष्ठिर की आज्ञा पर भीमसेन, अईन, नकुल att सहदेव 
कौरवी की गन्धर्वौ ते gen करने के लिए art! are? पाण्डवी और 
गन्धर्वौ ar भीषणा ge gari पाण्डवी की मार ते mhor नष्ट 
हीते ahi अईन दिव्यास्त्री का प्रयोग करके seat की दग्ध करने 
लगे। अईन ते معد‎ ant को देखकर feda ने ver लेकर अईन पर 
आऊरमण' far अईन ने अपने deur बाणीं दारा उसकी ver को 


m I en an Gm Gm ee Se GM Gh) جب‎ me mn a» جت‎ mn e 0 a dm dd सकळ 


वन पर्व 240/21-23. 2. वनपर्व 241/5-51« 


3. घनपर्च 24 2/ ۱-۰ 
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तात gest में काट दिया ori तदनन्तर festa अन्तधान for à 
2۲5۲ छिप कर अईन के साथ ge करने लगे। अर्जन ने आने दिव्यास्त्र 
का प्रयोग करके उत्की अन्शधान रूप arar a} नष्ट कर Tauri 
चित्रतेन अईन के सखा ये। उन्होने अईन के बाण à अत्यन्त घायल 
होकर अपने आप a! उनके सामने प्रकट कर feuri अपने aar 5 
को' देखकर अईन ने आने अत्त्र-शात्त्र ate Kuri! अईन feds à 
प्रिय aar aur शिष्य 8/2 कुबेर सभा में feds कुबेर की उपलना 
करते EI 


महाभारत के अनुसार gest प्राधा à उत्पन्न चौदह देव- 
गन्धर्वो गै एक है,” किन्तु वायु पुराणा में वर्णित है कि वरिष्ठा नै 
अपमे ars गन्धर्वपुत्रो' के साथ इसे उत्पन्न feari इसकी अर्घा गिनी 
का नाम gear है। eftäyr पुराणा में उल्लिखित है कि gaart 
ने मानसिक सँकल्प à ठारा मासिका के अभाग तै विचित्र वस्त्रधारी 
गन्धर्वौ की gfse की थी। उन 557 गन्धर्वौं में geze आदि प्रधान 
Yi ये गन्धर्व geo और are À fagor और ता'म-गाम में ara 
%16 


AWA + = % = 


le amd 245/1-30: 2. gÊ ۰ 
सभापर्व 10/26. .با‎ आ"दिपर्व 65/46-51. 


arg. 69/45-48. 6。 हराध्षिपा 3/20-1-4. 


3e 
De 
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पुराणों À gege ue के पुरो हित के रूप में gora 
है। उसने समिधा और myäst उप स्थित हुए और मदाल्ता का 
विवाह सम्पन्न serari! एक दिन tur X अत्यधिक आसक्त हौकर' 
۳35 समय पर कुबेर की तेवा में महीँ पहुँच सके थे, ते कुबेर ने 
उन्हें राक्ष होने का erm दे fear था और वह farry नामक 
राक्षस घन गया था। 


अभिशापादहं otti प्रचिष्टौ' cr N| 
۳39۲2 गन्धर्व! शाप्ती वैश्रवणीन ۱ 


श्रीराम ने वध करके उनकी rrragen fears? à गान 
विद्या के आधार्य 817 ये गान्धर्व विणा में gra तथा षडज, मध्यम 
और गान्धार स्वर के विशारद हैं।” भरद्वाज मानि ने भरत à 
ar तिथ्यन्तत्कार के लिए अप्सराओं के arg gege का मी आधा हन 
fear ar कि à 3155171 तथा मृत्य-गीत के fae अघे क्षित उपकरण 
के ताष उपस्थित हौँ — | 
rrp ۳۳۲۲۲۳6/۳0 57۲7۲ arya ۱ 
nate سومج‎ ۲ तार्धमा'हवये सप रिच्छ्दा 7 
इसने उनके graven पर उपस्थित होकर भरत के any 
गान fear yrı® 


कक > où a we “nm aq se. a as qe 


|. मार्णण्डेय 19/60-63. 2. 5۳۰۲۲۰ 53/4/16—19. 


3. g. 5/1/174. ५, RER 32/97-98+ 
5, ला रा. 2/91/18. 6. वानरा, 2/91/45. 
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OT सरित्तागर मै वर्णित है कि मायाधर aye की 
ay के orara इन्द्रलोक X आयौ जित उत्सव X tar à नृत्य में इटि 
देखकर qeter & दिया था, ज्लते रमा Re गई। उस समय geer 
ने रंभा à oer था "उर्दी के सम्पर्द X रहकर वह उनके JE 75 ते 
भी अधिक जानते êl" तब gege à क्रोधित eter राजा कौ orm 
दिपा ar कि जब तक वह श्रीकृष्णा की आराधना महीं करेगा', तब 
तक erf ते उसका वियोग रहेगा। तदनन्तर pees की आहा à 
गन्धर्तो ने gen रूप ते ait ar अपहरणा' कर faari! 


पार्वती की आज्ञा ते इसने dear के पति बिन्टुग وج‎ 
at frragrrer garar था, fed वह srencr पिङ्गा و‎ à 
gen etor शिवधाम घला mar ari यह हाथ X वीणा धारण 
करता' ÈI? इन्द्र-मवन À आयोजित Rra-gar महोत्सव में गन्धर्वो 
के ताथ gege ने भी छ; grr} à gen गीत गाया eri? هر‎ 
के जन्म पर ये अत्यन्त हर्षित हुए Yl उनके arjard आकर à गान 
a त्हुति करने लगे dit grec ने युधिष्ठिर को eraga यज्ञ में 
तुवर्णा-हा'रॉ' à miga et वर्णा के सी अत de किये ۲۱ इनके | 
द्वारा दिये गये दिव्य घोड़े ही शिखण्डी को वहन करते قر‎ | 


lyn ne lle lela‏ بم aa A A‏ | سے 


le फधासरित्मागर YY 19-25» 
2۰ शिवपुराण माहात्म्य अध्याय 5, स्कन्द M 3/22/1422- 130. 


3. EIT 2/69/14 4 
दैवीभागवत 1/14, नारदीय 1/58/30-31, 5 | 


324/15-16» 
5, तभापर्व 52/2524. 6. द्रौण पर्व 23/20. 


— 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


CS ie IE lu هو‎ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


108 


FIT मनोवती और grrr नामक दौ ghat géi! 

MAT का उल्लंघन करने के कारणा' gge ने अपनी पत्नी a) tee 
होने का शाप दै दिया ari? gege अईन का aar uri यह 

or की aar मैं उपस्थित होता. रहता था। 3 अईन ने gray 
आदि गन्धर्वो ते, तात्या द्वारा अन्त्र प्राप्त fear था।* à ade 
विघा विश रद 815 gege tan और fors स्वर X गात है। 
पर्व त॑धि के समय गन्धमादन पर्वत पर gese कुवेर छी der X उपस्थित 
होकर साम-गान करते 7 


2۳35 रम्भा के ताथ रमणा करता है।? यह tac 
gs राजा तम का fa था1? यह सूर्य à रथ में रहने वाले er 
Rs गायको मै एक ilO omen ag À ये gd के रथ में रहते ۲ 
۲۲5-152۲5 कै निमित्त pear द्वारा निर्मित नगरी में नारद, 
हाहा, EES साथ à भी रमणीय art को' लेकर उपस्थित pä 7 


। aly 69/49-50. 

2. स्कन्द, वैष्णव, देंक्टाचल 26/58-59. 

3. सभापर्व 4/36-37. Ge द्रोण पर्व 45/22. 

5, स्कन्द, वैष्णव, वेंकटाचल 26/42. 

6. नारदीय 11/50/7273 7. वन पर्व 159/29. 

8. Jot” पर्व 117/16» 9. कूर्म 1/24/49. 

lo. BA 1/42/12-13, लिंग 1/55/29-31- 

।। arg 52/3, Manus 1/2534, लिंग 1/55/46, मत्त्य 
| 26/4. 

|2. HEA 36/67- 
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विष्णु पुराणा के agare gree بط‎ में तुर्य के रघ में रहते ارچ‎ 
भगवान्‌ दामन के समध गन्धी के साथ gese मे भी गीत rar ۴ 
नारदीय पुराणा में उल्लिखित है fe साम à सम्पूर्णा mer? at, 
स्वर ढी geaar के कारणा' mee आ दिगन्धर्ड भी नहीं जान पाते 
Br? cura के साथ प्रतराष्ट्र तै मिलने आये गन्धी में यह भी एक 
۱۲۱۳ 30:۴۲ यज्ञ गे यह गन्धो à साथ و‎ or मनी रंजन 
करता' STI ये सँगीत कलाको विद, गान- fur तथा gea चि रद 
वै? प्राचीन तंगीताचार्था' में gege का भी seda मित्रता हे) तंगीत 
रत्नाकर में gege फो seme वाद का आचार्य sarar var है।* 
अभिनवभारती में भी gege के मादय विषयक मत sr उल्लेख है — 
"grag — अंगहा रा भिधाना eg करणी tusrfagii"7 
afara चिन्तामणि में gege की वीणा का नाम "omar" 
वर्णित è? कुबेर तभा में गन्धर्वो के साथ gege भी कुषेर की 
उपासना करते 21? | 


Je T 2/10/5-५, ME ۰ 
2. eftärr ۰ 3. नारदीय 1/50/207. 
.با‎ 1۳975۳۲5 पर्व 29/9. 5, आश्रमवासिक 88/39-40. 
6. सँगीतरत्नाकर 6/19 व 1/80» 

7. अमिनवभारती geo 165. 

8. अभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड, 289. 

9. सभा पर्व 10/25. 
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arg और विष्णू धर्मी त्तर पुराणा तथा महाभा रत 377 IT 
नारद को araq ने gf ते उत्पन्न fours वे gh à उत्पन्न 
सोलह देवगन्थर्वो में एक ارق‎ 


۲۲20۳۲۲۶ के अनुसार penro à नारदादि गन्धर्वौ 
et गाने ठे लिए مجو‎ किया ari? पुराणी में प्राय: हाहा, 
EE और gege के साथ gaer scha fimer à? भगवान्‌ arm 
के समीप गन्धर्वो के साथ झने भी गीत गाया yri” pete à 
जन्म के समथ उन्हें देखकर' tavaraa, DER arte Taek 3 साथ 
नारद of भी अत्यन्त gaar हुई थी। उनके arta के लिए आकर 
ते गान करने लगे ये? गन्धर्वी के ताथ नारद भी शपुक्दैव के जन्म 
की बधाई गाने लगे dié | 


si | E E E سے‎ ome 


la वायु 69/1-3, विष्णुधर्मोत्तर 1/128 /5-7, आदिपर्व 
65/2-५५« | 

2۰ नाद्यशा ۲۳۶۲ ۰ | 

उ, गा ति पर्व 324/14-15, नारदीय 1/58/29-30, ۲ | 
3/70/13, 3۳۳۲۲۳۲ पर्व 165/1314. 


be Etter 3/70/10-13- 
5. देवीभागवत 1/14, नारदीय 1/58/2930» 


6. पा. ति ce 324/10-16» 
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| हरिवंश पुराण तें वर्णात है fs हाहा, EE, ۳ 
औँर नारद गान À gator है।। इसने गन्धर्वो & ary गान करते E 
۳55۲8۲ की , उपासना की।१ ये इन्द्र-्सभा गै उपस्थित रहते हैं 
और इन्द्र की स्तृति करते 2۱5 gor के mad फा में प्रतिदिन 
यज्ञ कार्य के बीच-बीच में समथ मिलने पर गन्धर्वी à ताथ नारद भी 
गान कलाओं के द्वारा ब्राहमणी का मनोरंजन करते थे। नारद सँगीत 
कलाको विद, गान~निपुणा ed नृत्य विशारद 2۳ cars के साथ 
BOTER ते मिलने गये गन्धर्वौ में ये भी एक थे]? नारद à créé 
NA के us में उसकी महिमा का गान fear uri 


तूर्य के रथ में रहने वाले तादा श्रेष्ठ गन्धर्वी रैं यह एक 
E ये सूर्य की स्तुति E के रथ में ये निवास 
करते हैं और सूर्य के arr का गान इरते 2 fog और wee पुराण 
के अनुसार kara माल मै सूर्य के रथ में रहकर गान करते हैं।? बाल्मीकि 
۲۲۲۳۲۳۲ A उल्लिखित है कि नारद, gege और गोप — इन ra) 
ने भरत के साम्ने गीता गाया — 


gaar gjata: | |‏ : ته و عن رو 
एते गन्धर्वराजानो gerar जगुः । | `°‏ 


مس we So = = = + Ne‏ سے 


। ERT ۰ 2۰ 30۳۲۲۲ ce 03/9. 
3. वन पर्व 43/1415» 4。 आश्रमवासिक पर्द 88/ 39-40. 


5, आ्रमवा सिक पर्व 29/9, 6. हरिवंश ۰ 
Te BA 1/42/12-13, लिँग 1/55/29-31. 

B. वाशु 52/3, ह्माण्ड ۱/22/ fin 1/55/46. 
.و‎ विष्णु 2/10/5-6, TS ۰ 

۱۵۰ वानरा. ۰ 
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नारद, 1۳35 तथा farar आदि गन्धर्व भी ताम à 
विष्यमें yT rrea ten ager लक्ष्ण नै स्वर की genar के 
कारणा नहीँ जान पाते dy! 


विश्‍वकर्मा क्षारा खरादे जाते हुए सूर्य कै समक्ष ह 
ER और grue के साथ नारद में भी zeker और गतौ ह ia 
qa गीत गाये ये। ये गान्धर्व fer ۲ हाल तथा ssä, मध्यम 
और गान्धार गानों में 5۲۲۵ Bi? و‎ के लिए 
FEAT द्वारा! रचित नगरी X gege, हाडा और ge à साध नारद 
रमणीय वारो को लेकर उपस्थित ge 419 . दात्तिल ने भूमण्डल पर 
गान्धर्व का प्रचार करने का श्रेय नारद को प्रदान किया ۲ 


arauge के निर्माण पर दिव्य गन्धर्वी के साथ नारद 
mg की शि शिष्ट पूणा का उल्लेख है। नारद के मतानुतार ही 
arem tres में गान्धर्द के विवेचन का उल्लेख किया mar है। 
स्वाति और नारद के بعر‎ के आधार पर गान्धर्व के दाच ar 
fervor हीते or उल्लेख मादयशा स्त्र À किया गया &ı7 
gariat of areena कहा ver 815 नारदीय و‎ À 


or جیه‎ ne nn کے س بی سے‎ oe = = A O 


|.  ना'रदीय 1/50/207, ना. पि. 2/7/12, 

2e HEA 32/97-98. 3. REN 36/67. 

दत्तिलम्‌ 2. 5۰ माद्या! स्त्र 3/62. |‏ »با 

e.  "गान्यमितत्कथित सघा हि पूर्व aged fee नारदैन।" | 
नाट्यशास्त्र 22/481۰ | 


J. ۳۲۲۲۳۶ 33/3. g. नादया स्त्र 32/1, 
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वर्णित ape विषयक तमत्त 'घिवरण' नारद erer रचित बता'या' 
ar W इसमें गान्धर्व के cart or आरम्भ नारद à नामोल्लेख à 
इजा EI" यहाँ नारद के mere ara का उल्लेख वर्णित है। 3 


नारद पचम स्वर or गान करो 81) नारद ghenr मैं उपस्थित 
रहते Ej? 


| 
mm a 


वायु और महाभारत मैं oda नामक गन्धर्व का वर्णन 
fear गया है। arg पुराणा में उल्लिखित है कि वारिभ्रक पर्वत के 
शिखर में गन्धर्वौ के ताथ पर्वत नामक गन्धर्व भी mier और दिव्य 
गीत का गान करते हुए महौत्सव मैं भाग तेते है।५ 


महाभारत के अनुसार यह गन्धर्व अहमा'जी की ۲ 
करते gr गन्धर्वी के साथ nye गीत ar गान करते ÈT व्यांसजी à 
ary gares ते स्लिने गये गन्धर्वौ में यह भी सम्मिलित ari? 
द्रौपदी का radar देखने à लिए fararag, नारद, पर्वत आदि 
gga गन्धर्व अप्सराओं à साथ आकाश में उपस्थित हुए थे।? e 
सभा में गन्धर्वी के साथ यह भी ge की उपासना' करते 0 | 


1. area frrar 1/2/3. 2. aredtattrar 1/2/2. 


3. नारपीयपिक्षा 725. be नारदीय 1/50/72. 
5. agmi ۰ 6. HTH 108/46-50. | 
7 अनुक Maud ۰ 8. ۲9۳۲۲5 पर्व 29/9. 

9. भादि पर्व 186/7 10. FAME 10/25—26. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


5 jan 
arenes = "KA nde त tc EEO 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


114 


ELEK 


OY Ih on vi din m 
nn य 


पुराणा, महाभारत और वाल्मी किरा'मा'यणा' À गन्धर्धराज 
Tararag का वर्णन मित्रता है। महाभारत मैं वर्णित है कि arag- 
पत्ती प्राधा के चौदह देवगन्धर्व पुत्र مج‎ frere उन्डी गै से एक 
हैं। ۳۳6 arg पुराण के अनुसार यह वरिष्ठा à उत्पन्न mwe 
गन्धर्वो में एक di इतकी पत्नी or नाम भाती 2 | 


ल्मी'फि रामायण के उनुसार भरद्वाज gt ने भरत का 
आतिथ्य-्सत्कार करने à लिए इनका आधाहन च्या ari? एक 
ब्राइमणा के ۲۲۲۲ ते विश्वावशु राक्का-घौनि प्राप्त करके sary नामक 
भर्यैकर राक्षस हो गया uri उसका शरीर मेघ के समान छाला और 
fart tasta Yr, उसकी छाती पर दी o आजि चमक रही 
Ai उसकी garde 52-7 बी! उसने Cramer कौ एक-एक 
हाथ मै पकड़ लिया uri इतके पेट गै बहुत eer pe था। इसने 
श्रीराम को warar fe "तीता ar अपहरण रावणा ने fear By 
आप ga à fadi वे आपकी सहायता करेंगे" श्रीराम 
mer à इतकी gara? को काट fear ۲۱ EN प्रकार राभ 
लमा के दारा वध fee जाने से राष्षह-यौनि à इनका उद्दार pari? 
विशवा'वतु की मदालता नामक कन्या हई। gege त कन्या का 
ere zama à सम्पन्न 7 
|. आ दिपर्त 65/46-54» 2. TY 69/45-48. 
उ, रामायण 2/91/16. 
,با‎ वन पर्व 279/28-48, अग्नि 1/97/2324, रामायण 

3/70-71. 

5, मार्दण्डेय 19/20—6 3. 
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गन्धर्वराज विश्वावतु वेदान्त ज्ञान À FT हैं। geef 
याज्ञवल्क्य मुनि ते वेद और आन्वीक्षिकी विद्या à सम्बन्ध À 25 प्रशन 
दिये HI याझवल्क्य ने इन्हें जीवा'त्मा और परमात्मा की vaar ar 
उपदेशा दिया gril क्षीरत्तागर à meit के प्रकट हीने पर weak à 
साथ विश्वावसु ने भी उनके सम्मुख गीत गाया ۵ age À यज्ञ के 
۲۲۳۵۵۲ को संभालने की कामना rar तै की गई 213 इन्द्र की 
आज्ञा से गन्धर्वो के ताथ مج‎ à उर्कारी के भैधाँ लौ grrar 
भर पुरूरवा हारा yfäm शैग करता कर उशी दो FER शाप 
3 zaa Tauri” 


इतने rar जनमेजय को बताया fe यज्ञ में चिघ्न डालने 
के लिए इन्द्र ने रम्भा फो रानी वपुष्टमा के रूप में परिणत करके यक्ष 
में मारे गये आघ में प्रविष्ट ei उसके are रमण किया yrjö 
fararag को aeara? में co गन्धर्व कहा गया &15 राजा दिलीप 
के यज्ञ में यै dagen घीणा बजाते ये। गन्धर्वतीर्ष में विशवा'वत आदि 
गन्धर्व अत्यन्त मनौरम सँगीत or आयोजन करते B18 


en >... >. = = = = = कक‏ سم عم nn‏ ست بم سه نے سے č a am‏ ت 


l. ۳۴۳۳۵۲5 3/8/26-80 2. घिष्णू 1/9/100-102. 
3. UFR 2/3 | 
५, हरर 1/26/21-30, देवीभागवत 1/11-13, care | 


3/1/28/ 31-40» 
5, 2۳۲۲ 3/5/25-30. 6. 56۲۲ ۱۰ 


N 
7. giorra 61/6-7. 8. FTTH 3710-11. « 
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वाइ पुराण में उल्लिखित हे कि गन्धर्वी ने किरथ को 
am और व्श्वावतु कौ दोग्या' बनाकर agar ते पवित्र seut का 
ater fear ari! छिन्त पद्म पुराणा à अनुसार auf ने दिशवावतु 
को वत्स बनाकर ager} अन्तधान faor er दोहन किया 2 
गन्धर्वराज विश्‍वावतु दिव्य विमान पर areg eter गन्धर्वी और 
अप्सराओँ के are पार्वती के स्वयंवरन्‍सभा हैं جد‎ घे।3 smet है 
साथ विवावतु भी इन्द्र की dar मैं उपस्थित eter उनकी Sate 
करते है।* गायत्री छन्द ने vää पक्षी or ल्प धारणा करके तीम कौ. 
झपट Fear ari तब 57 5 و‎ wed à तीम er अपहरण 
कर far 5 | 


नारदीय पुराणा फे gart नारद, gege cr farar- 
Ey आदि गन्धर्व भी हाम के ager लक्षणों छो vat at genar à 
कारणा नहीं जान पाते 21° पिश्‍वावतु मेरु पर गन्धर्वो तथा 
3۳۲۲72۳ के ary निवास करते 8۱۲ यह جع‎ का स्वामी है तथा 
gar खेलने मै निपुणा &I इन्द्र लोक À राजा प्रमति के साथ छुआ 
wit हुए यह rete fur को हार zor था। तब इनके पुग्न चित्रतेन 
ने राजा प्रमति को हराकर sep लोक की सम्पूर्णा हारी हुई बाजी 
Sl पुनः वापस प्राप्त fear yri? गन्धर्वराज विश्वावतु आकाश 
5 निवास करते 817 यह tora? गन्धर्व 9 
le 2۲۲5 62/189-190+ 2. ۷3152 24 
3. FIR 36/21-22. ५, उद्योग ۰ 
5, grad 2۰ 
नारदीय 1/50/207, ۰ 


6. 
7. नारदीध 1/58/9- 10» 8. FER 171/15-25, 
9 वार, ۰ IO. रामायण 7/5/1. 
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EN चिश्वावसु की पिप्पला' माम की एक ar à 
शाप ते,मदी हो गयी धी। तब विश्वावतु ने a foot और भगवान 
शिव की gar करके sk ga दिया uri! इसमे मेनका ठे 
TUT नामक कन्या को उत्पन्न four yri? ad काटने à gager 
की ary हो गई a 15۲8۲5 धर्मराज के पास गये और os 
की आधी arg ते gager को जीघित करने or Rhea fear | 
Waart रुरु के साथ प्रमदरा का विवाह pari? vesa पुराणा 
U उल्लिखित है कि भगवान्‌ शिव ने अपने दुत विजय की fararag 
के पात dant उनकी साठ हजार कन्याओं का विवाह वाइवा à 
छत्तीत हजार पुत्री के माथ etä का प्रस्ताव Saryrı उसकै erer 

' प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर भगवान fra ने où धित eter उस पर 
आफ्रेमण कर दिया था, ford वै नगर at त्याग कर मेरू पर्वत पर 
चले गये NI तत्पश्चात उनकी ara? er fere afore mY À 
av fear mri” ये verte छीपूजा-उपातना करते 815 घिशवावतु 
g की सभा में भी उपस्थित रहते 21° 


weet के साथ ذم‎ भी peur की उपातना की।? تع‎ 

के रथ में उनका arora करने वाते clar Seo गन्धर्व गायकाँ में यह 
भी एक हैं।१ गहड़ पुराणा और भागवत पुराण में वर्णित हे किये 
|. ABA 132/57, 2. आदिपर्व 8/6-13. 

a देवीभागवत 2/8. 
3. आदिपर्व 9/1316, देवीभागवत 2/9-10» 
Ku FER 72/10/2745. 5. EJ 30/84. 
6. सभापर्व 7/22, घन पर्व 43/8. 


7. 31977183 पर्व ۰ 
ge कूर्म 1/12/12—13, लिंग 1/55/29-31. 
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7۳۳۳۲ मास मै सूर्य के रथ में निवास करने वाले छ: my? X एक By! 
विष्ण पुराण में उ'ल्लिश्चित 7 rares कार्तिक मात À सूर्य à 
रथ में रहकर उनकी स्तुति करते 2۱2 arg और शिंग पुराणा कै 
WATT 12۲5۲5۲ और 3F वर्षा nu मै तूर्य के रथ में उनकी rofa 
करते EI? शारद इत में भी à तूर्य à रथ में रहते فرع‎ 


۲1۳5 जी का गन्धर्वो के साथ fararag ने भी Fata 
क्या था।? महाभारत में गन्धर्बशाय وچ‎ हे पुत्र or नाम 
चित्रसेन बताया गया है, ford अईन à ze, गीत, सामगान और 
5۲۲5۲۲۲ की चिधिूर्वक शिक्षा प्राप्त की ۶ rara आदि 
weet ने paar दारा त्यागे गये ज्योत्स्ना उप effan rete 
कौ प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण ۱ 7 ये कुबेर-सभ rá गन्धर्वो केस Ty 
धनाध्यक्ष कुबेर की . उप RAT stä ۴ 


= pe ee = — 0 AA En A — en = “> mao «>. = = 


|» Tes 1/58/11, भागवती 12/11/37. 


2. FEET] 2/10/12» 
3. arg 52/10, fin 1/55/53, RENTE 1/23/10, ۵ 


126/11« | 
he arg 52/13. 5. नारदीय 11/58/2930. | 
6. वन पर्व 168/57» s दन पर्व 91/14. | 
Pa भागवत 3/20/39. 8. aar पर्व 10/25. | 
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महाभारत में वर्णित है कि munan प्राधा ने erer 
को उत्पन्न किया। प्राधा ते उत्पन्न चौदह देवगन्धर्को में यह एक है। 
किन्छु ary पुराणा के अनुसार यह वरिष्ठा ar पुत्र EI बरिष्ठ ने 
आठ गन्धर्वो को उत्पन्न far aat हाहा भी एक है। इनकी पत्नी 
sr arn 3۳۲۳ 2 


% ۱ 
पुराणं में हाहा के ताथ नारद, ge और gr or 
उल्लेख अधिकतर Amar èi विश्‍वकर्मा erer acid जाते हुए सर्प 
FAT FA भी E, नारद और तुम्हुछ à साथ मूर्च्छना और 
a 


SKU, मध्यभ और गाँधार स्वर à विशारद di” frre fare कै 
निमित्त gaar द्वारा रचित नगरी X page, नारद और sg के साथ 
हाहा भी रमणीय arot को लेकर उपस्थित مع‎ Wi” हाहा, ge, 
ps और नारद गान करने गे प्रवीण 819 देघगन्धर्वो के साथ इसने 
A भगवान्‌ वामन के समीप गीत गाथे Mé arfas पर्वत-शिखर 
पर गन्धर्वो à ara à भी दिव्य और मनौहर गीत गाकर' महान 
sma करते हा” 


endl ie केक. en gg mn आ. on on sa A EN तिन 2८० سس‎ दण. 


|. आदिपर्व 65/46-5 ٠١ 2. 219 69/45-48. 


3. Fun 32/97-98» ५, FER 36/65-66. 
हरिर्वा 2/104/51- 6. eftarr 3/70/13. 


9. urg ۱08/6۰ 
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भरद्वाज ध्वनि ने मरत के आतिध्य-सत्कार के लिए देव- 
गन्धर्वो के साथ erer का भी आवाहन four ari! इन्द्र-भवन Y 
आयो जित Rra-gor महो وج‎ ¥ हाहा ने देवगन्धरवाँ के ary गीत 
गाया बा।* 0 के वध à पचात इन्द्र दारा आयोजित 
विजयो कतव मै इसने ge है साथ गीत गाया mir अप्सराओं' à हृत्य 
किया ari? इसने गन्धदो है साथ چیه‎ की स्तुति ढी فرج‎ 
व्यातपुत्र TIE के जन्म के समय इसने भी ब्यार्ड गीत गाथा arp 
ART हे साथ गान करते हुए Ba? भी peor की उपाधना की i" 


सूर्य के रथ में fram करने art दादशा uo गन्धर्द 
must मै हाहा भी एक 2۱7 ग्रीष्म ود‎ dad à रथ में हाहा और 
ER गन्धर्ध उनका art गान करते 815 ज्येष्ठ मात में ad के रथ में 
रहने वाले छः गण में यह एक है।? हाहा इन्द्र-सभा में भी उपस्थित 


होते 2110 


देवल नामक gf à rrr ते हाहा à aan} कौ 
प्राप्त fear!) ste fac पर्वत À रहने ami वहाँ स्थित एक 
। ۰۲۲ 2/91/16» 2۰ ERENT 2/69/14» 
3. कथासरित्सागर 17/3/87, be नारदीय 1/58/30-31. 
5。 rifa 324/15-16. 6. 397۲۲۲۹ पर्व 83/9. 
7. हुर्ग 1/42/12-13, लिँग ۷55/29۳۰ 
वायु 52/7, Fears 1/2%7, लिंग 1/55/50, मत्स्य 


| 26/7. 


WẸ 1/58/10, 1۳۳5۲ ۱2/۱۱/35 विष्णु ۰‏ .و 


10, घन पर्व 43/14. ۱۱۰ 'दिष्णुधर्मो त्तर 1/193/5—7. 
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जल A 
ali में उसने per किया, तब एक are ने उसका' पैर पकड़ ۱ 
1 एक-दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे! JA समय गजराज Y गाह 
ते सक्ति के लिए एक उत्तम कमल लेकर भगवान्‌ विष्णु का ध्यान 
færi तत्पश्चात fiery भगवान्‌ ने अपने सु दर्शन चढ़ से गाह ar वध 
چو‎ fa TT के TOT Er Dr < 
| सकत किया | उत्तका गज योनि à उद्दार हो गया और 

€ 可 | बेर ` 
बह स्वग चला गया। यह कुबेर-सभा में saal के साथ यक्षराज कुबेर 
की आराधना करते EI 1 


00 
1901 
nomi 
1 


पुराणां, महाभारत और ۲۲۲۲۲۲۲ में हूहू का वर्णान 
'मिलता' है। arg पुराणा में इसे वरिष्ठा का पुत्र बताया गया El 
after के आठ गन्धर्व gat में यह भी एक è? किन्तु महाभारत 
के अनुसार कश्यप पत्नी प्राधा से उत्पन्न olee देवगन्धवौँ À यह 


एक tj * 


पुराणा में प्रायः नारद, हाहा और gese के साथ 
ge का उल्लेख मिलता èi विश्‍वकर्मा द्वारा खरादे जाते ge पूर्य के 
समीप गान करने वाले गन्धर्वौ में नारद, हाहा और ۰ gees के 
साथ यह भी एक ari गन्धर्वो के साथ इसने भी मूर्च्छना और araf 
के सहित गीत गाये yi यह गान्धर्व-विचा' में gra तथा षडज, मध्यम 


2. सभा पर्व 10/25. 


चिष्ण्गधर्मौत्तर 1/194/19-6%- 
.با‎ आदिपर्व 65/46-48. 


उ. वासु 69/45-48. 
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और गान्धार में ۳۳ है।। FRAT दारा शिव-विवाह à लिए 
निर्मित नगरी X gras, नारद और हाहा के साथ ये भी रमणीय 
5۲۳۲ at लेकर उपस्थित 2 


TETI वामन के तमीप गीत गाने वाले bagat में यह 
भी एक धा।” वारित्रक पर्दत-शिखर पर गन्धको à ताथ à भी दिव्य 
att मनोहर गीत गाते रहते है।। वाल्मीकि रामायण में cfa है 
हि भरत के आतिथ्य सत्कार à लिए acera Hf ने विश्वावतु, हाहा 
आर ge आदि kaea? ar आवाहन fear ari? इसने भी गन्धर्वी 
के साथ aaa की स्ततिकी थी।* गन्धर्वो के साथ गाते हुए यह भी 
ब्रह्मा की उपासना करते 8۱ हाहा ग्रीष्म no में इसके साथ gd के 
va में निवास avu 8۳ तूर्य के रथ मैं उनकी ماوع‎ stä ताले carr 
श्रेष्ठ गन्धर्व गायकों में यह एक है।? BE आषाढ़ मास À gd के रथ मैं 
era करने दाले गणा! मैं एक 81/0 yraa à जन्म होने पर 
गन्धर्वौ के साथ इसमे भी बधाई गीत गारे Yil! 


en nn eme v os جت ای م‎ ee en جاده‎ av سے‎ vi مس‎ © पक ج‎ = + 


|. FET 32/97-98. 2. FEA 36/65-67. 
3. हरिवंश 3/70/13. 4. वायु 108/46-48. 
5. एामायणा ۰ 6. नारदीय 1/58/30-31. 


7. 2۳۲۲ पन पर्द ۰ 
8. arg 52/7, लिंग 1/55/50, ह्माण्ड 1/23/7, uu 
126/7- 

sä 1/42/1213, लिँग 1/55/29-31+ 


lo. भागवत 12/11/38, विष्णु ۰ 


tie बाति पर्त 324/15-16. 
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“4 ren सनि के शाप à ge नै pret नि कौ प्राप्त 

५ JE एक जलाशय रै निवात करने ami एक गजराज 
कै साथ जलाशय में इनला भयानक UX हुआ। पह गजराज का पैर पकड़कर 
खींचने लगा तथा' हाथी उत्ते जलाशय à बाहर खींचने लगा। अन्त मेँ 
गजराज शिथिल हो ग्ये और भगवान विष्णू की rata की। तदनन्तर 
भगवान विष्णु ने op à इस pre का sy er दिया और वह झाप à 
gen होकर स्वर्ग चला ۱ 


हरिवंश पुराणा में झे गान में प्रवीण कहा गया है। 
इन्द्र-भवन À आयो जित fra gatta मैं इसने भी गन्धर्वो के arg 
गीत mari” गन्धर्वो के साथ गाते हुए इसने भी zeardt ली उपासना 
की।? figuras राक्षस à वध à पश्चा द इन्द्र द्वारा आयौ जित विज्या- 
त्सव में हाहा के ताथ gay भी गीत गाया” gèr सभा À गन्धर्दौ à 


साथ यह gar की उपासना करते ۲ 


ge एक ۳ gara है। इसके पिता तब weet À 
श्रेष्ठ और महान्‌ गन्धर्दराज धा | भगवान्‌ शि छी दीर्घकाल तक 
eur avi गन्धर्तराज ने परम COTE पुत्र प्राप्त etä का ठर प्राप्त 


= -æ me «>. “> ou سے‎ «> ne ee جت ست سے س‎ vm بے‎ = ह >> 
= æ o em - pas) oe سس‎ 


विष्ण्गुधर्भोत्तर 1/193/4-7. 
2, भागवत 8/3/33-, ۳5ات‎ 1719५4718-64. 
E 人 RarT ۰ be ERETT 2/69/14, 

Mura 32W/ 15-16» 6. कथासरित्सागर 17/3/87. 


|. & भागवत ۰ 
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feri तत्पश्चाव उत्त गन्धर्वराज की पत्नी à गर्म ते नारद 208 ने 
ही उतके पुत्र के جم‎ में जन्म feari पूज्य पुरुषों में ast श्रेष्ठ होने 
के कारणा वसिष्ठ जी ने उत्त बालक का नाम "उपबर्हण" zari! 


वशिष्ठणी à हरि-म्र की ar लेकर उपबर्हणा à 
तपस्या आरम्भ की। garaeur À उन्हे देखकर पचास vei कन्या 
मो'हित et गयीं और उन्हें प'तिस्प में प्राप्त करने के लिए deer लेकर 
योग-शा कित ते अपने gror? st त्याग feari तदनन्तर à सब 
गन्धर्वराज चित्ररथ की वन्या के रुप मै अवतीर्णा हुई और पिता की 
आज्ञा से उपबर्हण à ary विवाह feari 


एक बार genase À रम्भा की घृत्य करते देखकर इनका 
वीर्य स्खलित हो mar) तब paart ने उन्हे ppt नि होने का 
۲۲۱۲ 'दिथा। उस शाप à इस गन्धर्व ने अपने ۲۲۹ at त्याग 
दिया था। उत समय इसकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी माला" 
वती कुपित होकर देवताओं को शाप देने son हो गयी थी।* तब 
देवताओं कौ शाप à बचाने के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने अनी शा कितया 
$ साथ उसके शारीर में प्रवेश किया और वह गन्धर्व पुनः जीवन प्राप्त 
कर उठ खडा pari देवताओं के वर à नया जीवन प्राप्त करने à 
पश्यात्‌ वह अपनी पत्मी के साथ गन्धर्वनगर घला गया।” अन्त में 
gear के ۲۲۳۲ à प्राणी को त्याग कर उसने ۳۲5۳۲ के वीर्य ते 


1 के गर्भ से पुनः जन्म fari” 


> av ema: . o. mm “e mm ¿e e en cae de 
me | = —. 


|. pedal, FEOS, ।2 २° ۳550, 55 13. 
de ब्रह्मवैवर्त, FERUS 18. ५० Fender, FERUE, 20» 
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गोपरा'ज द्वुमित की पत्नी कलावती ने काश्यप कै स्खलित 
TIP को geer करके इसे जन्म fear] FTE TC के अन्त À saar 
जन्म हुआ था और जन्म काल में जगत कौ नार अर्धा वै जल प्रदान किया 
अतः इत बालक का नाम "नारद" gery! 


मार्कण्डेय पुराणा À इस गन्धर्व er उल्लेख ENT हे। यह 
दिव्या'म्बर, दित्यमाला, दिव्यभूषणा और दित्यदेहधा री गन्धर्व है। 
यह आयुर्वेद का ज्ञाता èl say स्वरी चिः को आयुर्वेद faor प्रदान 
किया yri मनोरमा नामक कन्या कौ स्वरोचिः à पा णिग्रहणा 
कराने के पर्चा त्‌ उन्हे उपदेषा' देकर यह अपने दिव्य fanta à स्वर्ग 
लोक चला गया ari? 


arg, विष्णुधर्मोत्तर पुराणा और महाभारत 
gs mur पत्नी मुनि à उत्पन्न सोलह देदगन्धर्वो à एक 
Pa x 


= me 
H 
fi 


रथ Û गान करने वाले दादशा गायक गन्धर्वौ मैं इसकी गणान 


-æ == «== == e; 20 مس‎ nen me چ‎ = an en ad 
= == = œ 3 नल 


|. Feat, REWS, ۰ 2. मार्कण्डेय 60/54-62. 
۰ و‎ ۶ = 


उ, arg 69/1-3, किष्णुधर्मोत्तर 1/128/5-7, आदि पर्व 
65 (12 
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है। ' भाद्रपद मात में यह तूर्य के रथ रै ery ater bi? و‎ में 
15۲5۲5 और opde gef के रथ N रहते हैं। 3 


> wee 


घिष्ण्युधर्मो त्तर तथा arg पुराण और महाभारत À 
वर्णित है कि उण थि or जन्म arog पत्नी प्नि à ESTI यह अनि 
ते उत्पन्न alae देवगन्धर्वी X एक “رغ‎ 


gd के रथ में रहने वाले E इनकी 
भी गणाना है।? हेमन्त وود‎ में Roda के साथ तूर्य के रथ में रहते 
&° पौष मात में ये gd के रथ मैं निवास करते E17 महेन्द्र दारा 
frra-qar के लिए आयोजित महो त्सव में ऊण प्रि ने भी गन्धर्वौ के 
ary uyt गीत arar ۳ 


SO He me Ne me A ep HN 


٠١ कुर्म ۱۸۸2/۱2۱3, लिंग 1/55/29-31. 
2. घिष्णु 2/10/10, भागवत 12/11/38, WE ۰ 
arg 52/10, ۳۲5 1/23/10, लिँग 1/55/53. 


Be 

वायु 69/1-3, विष्णूधर्मी त्तर 1/128/5-7, आदि पर्व‏ .با 
| .65/42-44 

5, g 1/42/12-13, लिंग I1/55/29-31- 


6. लिँग 1/55/60, Arg 52/17. ब्रह्माण्ड 1/23/17, Hea 


| 26/18. 


7, TRE 1/58/17, विष्णू 2/10/1415. 
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और ۳۷۲۳ पुराणा तथा महाभारत à अनुतार‏ و5۲ 
à गर्म à हुई। ये उनते उत्पन्न‏ هو कलि की उत्पत्ति oor के संयोग à‏ 
alae देवगन्धर्व में एक EI! भगवान्‌ वामन à ane गीत गाने वाले‏ 
गन्धर्वौ मै यह भी एक yry?‏ 


आमणी 


22223 252 


वाल्मी कि ۲۲۲۲۲۲۲ À इसका वणान किया गया èi 
ayy पर्वत के वनीं में रोहित नामक गन्धर्व रहते EI उत्त वन à 
चन्दन-दुक्षी की वे रक्षा करते EI वहाँ पाँच गन्धर्वराज रहते EI 
उनमें एक गन्धर्वराज का नाम Arti È यह तेजस्वी तथा' 
पुण्यकर्मा 21° 


इसने अपनी कन्था का विवाह gest नामक Wen ते 


far uri उसकी पुत्री देववती ने माल्यवान्‌, सुमाली और माली 
नामक पुत्री at उत्पन्न किया ۳ 


SD Sl a "om 12 99" an = "2 INES. SP, Jo) يي‎ PP Nan یس‎ 


arg 69/1-3, विष्ण्ुधर्मौ त्तर 1/128/5-7, आदिपर्व 


65/4 2th. 
2. ERT ۳۰ > APTT ५/५।/५।--५५, 


4, 51.71. 7/5/1-6. 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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गोलभ 


- 
23323 5235 


वाल्मी कि रामायण में em मामक गन्धर्व ar उल्लेख gar 
EI हसने वानरराज वाली à साथ पन्द्रह वर्ष तक लगातार अहो रात्र 
एद feuri akne वर्ष वाली के दवारा मारा ग्या Uri इसके मरने 
ते رفاست‎ की अभयदान fear ur! 


घनवा हन 


دب مد 2۳ 2 2 25 


स्कन्द पुराणा में sa seeders फा उल्लेख EI ये ठ्वपँप्रमा' 
नामक पुरी X निवास stä di इनकी पत्नी m) मनोहर थी। इनके 
आठ ga और एक कन्या gfi JA कन्या का नाम गन्धर्वतेना था तधा 
वह جع‎ रूपवती बी। 8ح‎ अपने ल्मवती हीने sr sr अभिमान uri 
वह amd धी कि dare मै कोई देवता अथवा दानव उसके er के 
करोइवें dr के बराबर भी नहीं हे। ERAT के अहैका रपूर्णा वचन 
quer गणनायक शिडी मे उले otg gen शाहीर वाली होने का 


शाप à fears? 
maren ने भनी पुत्री गन्धवतिना st crregen करने के 
लिए उत्त कन्या कै साथ सोमवार pa के द्वारा सोमनाथ शिव विंग का 


पूजन fear) arm 756۲ की ۳ ते उत्तकम्या or कुष्ठ नष्ट 
हौ गया और mare की गन्थदिशा का राज्य प्राप्त gar” 


- mm ten I e ec. OE Mao nates!) cof 
~ æ œ = - 


उ. स्कन्द, प्रभात 25/59-60- 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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महादेव À वरदान gren करने à पश्चात गन्धर्वराज घनवाह्न ने 
गन्धर्वेशवर शिवलिंग की स्थापना की।! उसकी पत्री Rar नै 
भी सर्व Theyre م۳‎ शिवलिंग की स्थापना की 2 


fara 


35 o u me q. oe 
= == 22 252 


arg पुराण A वर्णित है कि महात्मा विक्रान्त à धरम 
पराक्रमी ओर औदार्य york à सम्पन्न ardu नामक गन्धर्वौ st उत्पन्न 
fear! पित्रांगद उन्हीं arta maf À एक درخ‎ 


स्कन्द पुराणा के अनुसार इतने रम्भा à उत्पन्न जाबालि 
सनि की कन्या geet à सौन्दर्य ते आकर्षित eter sah ary रमण 
क्या, fan जाबा लि मनि ने इन्हें geo रोगी होकर चलने मैं 
असमर्थ हीने का राप दिया ari शाप à gen हीने à fie इसमे 
fra fi की त्थापना करके zaet आराधना की, ज्तिदै फलस्वरुप 
उसका geo नष्ट हो गया।* etre . farm ने शिवलिंग 
स्थापित करके उतका' भक्ति पूर्वक पूजन fear तथा भारी mear करके 
उन्हे प्रसन्न किया fed गन्धर्व लोक को प्राप्त feari © fr 
गन्धर्व grer स्थापित शिवलिंग ही च्त्रिगदेशवर लिंग à नाम में fara 


R विख्यात sari? 


aan en mr "e = 


le SHEA, INTE 26/1-3. 
.با‎ स्कन्द, TIL Wl to. 


3. वायु 69/17-20» 
5, स्कन्द, प्रभात 122/173. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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\ महाभारत और देवीभागवत के age re کب‎ fern 
और ۲ के मध्य 2 

1 Tate के मध्य gem À भारी Ja हुआ। यह ya 
सरस्वती नदी के तट पर तीन asf तंक लगातार etar veri उत्त 
महान्‌ ge में ra faire à कुसोषठ वीर चित्रांगद का वध कर 
दिया और raio घला ri! 


zum um 


arg और 'हिण्यूधर्मो त्र पुराणा ayr महाभारत X 
garısz कौ मनि का पत्र बताया गया है। جاع جم همد‎ À 
उत्पन्न alae देवगन्धर् पुत्री में इसकी गणना की गई है। 


महाभारत A वर्णित है fs इन्द्र का ga बनकर यह राजा' 
मरुत्त के पात गया ar और उन्हें इन्द्र का dtyT देते हुए कहा gr कि 
वह ger fa sl आने झा का पुरोहित बनाये, अन्यथा sek उनके उपर 
ag ar प्रहार ot? सूर्य के रथ में निवास करने वाले दादा गन्धर्व 
गा'यकी' में यह एक है।* शिशिर ag मै ये gd के रथ में तूर्यवर्चा के 
arg रहते हैं।? भागवत पुराणा के aart ये आश्विन मास À 'किन्ु 


an em em, de we an am am ی س‎ R دی رد تب پر‎ a Aa 


आदिपर्व 101/7-10, देवीभागवत 1/20, अग्नि 13/5, 


faut 4/21/35» 
arg 69/1-3, घिष्ण्युधर्मौ त्तर 1/128/5-7, आदि पर्व 


«جاجاسج 65/4 


3. yraa पर्व 10/2-5. 
qi 1/02/1213, लिंग 1/55/29-31- 


5. arg 52/21, fm 1795764, ब्रह्माण्ड 1/23/21, मत्स्य 


cch. Aee Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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们 soT JA WE पुराणा के अनुसार माघ मात हैं ud के रथ X निवास 
करते EI! महाभारत में उल्लिखित है कि गन्धर्वराज gereg ही पृथ्वी- 
लोक X दुयोधन के पिता gene के स्य à अवतीर्ण हुए 2 


yantar 


نه ع عدم مم z‏ 


| कथासरित्सागर a meed का वर्णान fear गया Èi 
यह एक गन्धर्वराज है। इतने भगवान्‌ शिव की mear की और उन 
प्रसन्न करके एक Mo पुत्र और एक روج‎ प्राप्त करने ar वर प्राप्त 
Rari? उतत वन्या के उत्पन्न होने पर आढाशावाणारी हई शि यह 
पद्मावती नामक कन्या مه‎ के धातु विधाधररा'ण प्रव्तापलकेत 
की पत्मी होगी |" 


रंगविद्याधर 


一 ne mn 


पद्म्पुराणा - में ۳۲۲ या गीतविषाधर नामक गन्धर्व 
oy उल्लेख El यह एक दुष्ट गन्धर्व था और सुनियो को सत्ताया svar 
ar) e पर्वत पर mear gere यनि के पास जाकर यह गीत गाने 
or अभ्यास करने लगा। उसका मधुर संगीत सुनकर मुनि का ध्यान dy 


भागवत 12/11/43, विष्णु 2/10/16-17, गड 1/58/18. 
granar सिक vd 31/8, स्वर्गारोहण ۰ 

3. कथासरित्सागर ۰ 

कथासरित्सागर 17/5/157-1 58e 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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et vari मुनि à उप्ते अन्यत्र अपने गीत का अभ्यास करने or निवेदन 
Tear, ARa वह नहीं माना। तब पुलस्त्य यनि उत स्थान at त्याग 
केर अन्यत्र तार्या करने लगे। तदनन्तर वह गन्धर्व वराह का सूप धारण 
कर उनके पास गया और YA के आभाग से उनका faert करने लगा 
MT उनके आगे mmm कर feari तत्पश्चात्‌ एक fan वह पुनः वहाँ 
आकर अदटडात करने लगा। गपूकर की deer की देखकर सनि उस पर 
वियाधर गन्धर्व होने की ۱۲۳۲۲۲ géi marrara मनि ने अत्यधिक 
क्रो धित होकर sd جر‎ गै उत्पन्न होने or शाप दे fey! 


वाल्मीकि रा'माथण' À chou are गन्धर्वरा'ज mr वर्णान 
fear var है। ये अप्रभ पर्वत मै Fara करते हे और उस वन की रक्षा 
करते है। यह रोहित नामक गन्धर्वौ or गन्धर्वराज है। इनकी acar 
नामक पुत्री का चिमीषणा के साथ 5578 gar uri? 


भरत के मामा gora ने राम के पास दुत प्रेषित करके 
sta के farr के लिए निवेदन किया yri उस समय श्रीराम ने 
भरत की आदेशा faari भरत ने उसके वध à लिए एक wt dar à 
ताथ प्रस्थान किया। भरत ने अपने मामा garfag के साथ गन्धर्वराज 
sige पर आक्रमण four) reat और भरत की ar के मध्य भयंकर 


पद्म, भूमि 46/16-56- 2. ۳۰۲۲۰ 4/41/4143, 


3。 वानरा, 2۳ .با‎ EATE 1/202-203. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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F ETI यह युद ara दिन तक लगातार चलता रहा। mg में 
TT तथा उनकी de avis c > 
an art तीन रोइ med मारे गये और GET भरत 

T राज्य ela feari! वाल्मीकि रामायण में भी इसकी 
ge होती 8/2 महाभारत à वर्णित है fs ste aar मैं yaf 
के साथ hou भी कुबेर की उपासना हर by? 


मत्स्य पुराणा में इसका seg EI यह arcade का 
पारंगत विद्वान्‌ था। अप्सराओँ और गन्धर्वो ने sä दोग्धा बनाकर 
agur à gaat का दोहन fear yri” 


meer के अनुत्तार यह अथर्व वेद में पाएँगत yri 
अप्सराओं ने sä दोग्धा और चित्ररथ को वत्स बनाकर पुथ्वी रूपी धेनू 
तै फित्र गन्धी ar eter किया ari? ect पुराणा में उल्लिखित 
है fe afea मास गै यह सूर्य के रथ में निवास करता 16 


A A DY OP PP क... تس‎ en 500702 


|. चिष्ण्पूधर्मौ त्तर 1/26 1-266. 
2. ar. रा. 7/100/20-24, ۰ 

सभापर्व 10/25-26» ५५ मत्त्य 10/2025, 
gan, gfse 8/24 25. 6۰ 7 2/10/11. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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gef: 


vr une 


हरिवंश ऑर पद्म पुराणा À वर्णित है कि गन्धर्वी और 
अप्सराओं ने गन्धर्षराज gef लै दौग्धा बनाकर agur à पित्र गन्धो 
का दोहन feur ari! सूर्य के रथ में रहने वाते crerr गन्धर्व गायकी 
भें यह एक ÈI? शारद शत में ये परावसू गन्धर्व के ताथ सूर्य के रथ में 


रहते हैं। > 


स्कन्द पुराण गै gaat नामक TÎ का उल्लेख है। यह 
वीरबाहु नामक गन्धर्व का पुत्र है। यह गन्धर्व ORR > के एक ۲۵ 
मैं नग्न हो वर gafa? à साथ जल घिहार कर रहा uri जब afise 
gf अम्य nefsa? के साथ वहाँ पहुँचे, तब युवतियों ने भय ते अपने-अपने 
ay ate लिये, परन्तु यह गन्धर्व नग्नावत्था मै ही खड़ा veri यह 
da वत्तिष्ठजी फ्रौधित हो vä और aà राक्ष होने का शाप दे faari” 
gf के शाप à यह भयानक आकृति का Men होकर gaar ۲۱ 
slug af है पश्चाद यह अमण करते हुए opdr) À पहुँचा और पदमनाभ 
aft कौ ser करने कै लिए उन पर 1۲۳۳۲ feri सुनिने रक्षा के 


क टाल‏ را سب ی رب سس TE‏ سس रु mm =. क Œ i ue‏ ايت 
æ æ OO “7‏ - 


हरिर्वा 1/6/3839, TER, भूमि 29/65—66, FEN 4/107. 


>, कर्म 1/42/12-13, लिंग 1/55/29-31. 


3. ब्रह्माण्ड 1/23/13, लिँग 1/35/56, मत्स्य 126/14, 


स्कन्द, वैष्णव, वेंक्टाचल 24/5-12. 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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लिए भगवाम्‌ विष्णू की cafa की। भगवान्‌ 1557] मे अने op at 
उनकी ar के लिए प्रेषित किया | tarts ap ने उसका मस्तक काट 
डाला और 55 गन्धर्व में eres शारीर त्याग कर दित्य देह धारणा 
कर लिया। दिव्य ल्प धारणा करके उसने सुदान ap और पदमनाभ 
सनि को प्रणाम दिया और स्वर्गलोक ger my! 


= 02 aut om a 


gan पुराण X दुख नामक गन्धर्वकुमार er दानि है। 
RUT रुप अत्यन्त मनोहर yri यह wear À लगा veni ary 
a-oar तुनीधा त्मस्यारत इत गन्धर्वकुमार at प्रतिदिन aardt 
रहती थी किन्तु gria उसे क्षमा कर देते الا‎ एक दिन फ्रौ धित eter 
सुशांख ने gar को शाप à दिया फि saè गर्भ ते दुष्ट पुत्र उत्पन्न 
होगा। वह पुत्र देवताओं और ब्राहमणी का निन्दक, पापाचारी 
और अत्यन्त दुष्ट होगा। इसी शाप के कारणा राजा di के दारा 
gat था के गर्भ ते अत्यन्त gee gafa ar देन नामक पुत्र उत्पन्न ۱ 3 


em = «=> e 0 me جم‎ Om =o 000 ee m es 
جت‎ कको as mu uv o ae + «a» > m m oe 


स्कन्द, वैष्णव, Sacrum 24/30-5. 
2. gan, भूमि, 30/50-72. 2. gan, भ्रमि उप. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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arg और विष्णु पर्मोत्तर पुराणा तथा महाभारत Y za 
सनि का पुत्र वर्णित four गया èi ara à data à gf ने सोलह 
Remua? को उत्पन्न feari gaaf उन्हीं X एक देव गन्धर्व है। 


€ 


pa गै गीत गाने ark des दादा ae? गायकी Y 
इसकी भी गणाना बी गई ۵۱5 फिशर ठह A ad के रथ 5 
विराजमान होते हे? विष्णू और wg पुराणा à अनुसार ये फाल्गुन 
मातत À तूर्य के रथ गै उपस्थित रहते है।* eg भागवत पुराणा à 
अनुसार कार्तिक मास में ये gd रथ में निवात करते 81° 


arg पुराणा के अनुतार हंस वरिष्ठा के पुत्र हैं। वरिष्ठा 
N उत्पन्न आठ गन्धर्वो में यह ज्येष्ठ पुत्र 2/6 किन्त महाभारत में इले 
अरिष्ठ dr पुत्र बताया गया Êl यहाँ गन्धर्वराज 075 X धतराष्ट्र 


माम ते विख्यात zari” 


=» eom œm me ms œ~ ww + mn 
TES G TOE pe PR FR a — < امه‎ 
جت‎ œs qe e mea HN سد‎ 


le arg 69/1-3, विष्णु धर्मों ततर 1/128/5-7, आदिपर्व 


65/4 2-4 
2 कूर्म 1/42/1215, 
3. ary 52/21, 5 1/23/21, 


4 میج‎ 2/10/18, KS 1/58/19» 
5, भागवत 12/11/44" 6. ATG 69/45-49. 


लिंग 1/55/29-31. 
fii 1/55/64, NFU 126/22, 


gu N 
7. आदि प्र, $128 > Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


> 
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वायु और विष्णुधर्मो त्तर पुराणा तथा महाभारत À इते 
सनि का पुत्र वर्णित fear गया हैं। कायप दे संयोग à JA à सोलह 
دست‎ को उत्पन्न feari तूर्यवर्चा उन्ही' मैं एक देव गन्धर्व by! 


JT में गीत गाने ark क्रेठ द्वाद meu गायकी हैं 
इतकी भी mrar ढी गई regiert 
विराजमान होते 2۱ faery और wg एराणा हे अनुसार ये फाल्गुन 
मास मैं ge के रथ में उपस्थित रहते हैं।* feg भागवत पुराणा à 
137۲۳ कार्तिक मास में ये सूर्य रथ X निवास करते है।? 


arg पुराणा के अनुसार हंस वरिष्ठा à पुत्र हैं। व'रिष्ठा 
से उत्पन्न आठ गन्धर्वो में यह ज्येष्ठ पुत्र हे। किन्तु महाभारत मै इले 
अरिष्ठ dr पुत्र बताया गया èi यहाँ गन्धर्वराज gegote X ध्वतराष्ट्र 
नाम ते विख्यात garı? 


-e eR nm nue DS ل‎ en Se oe nm um = जली ain 
= = 


arg 69/1-3, feu त्तर 1/128/5-7, आपिपर्व 


ما باسج 65/4 
लिंग 1/55/2931.‏ ,1/42/1213 .2 


ary 52/21, 57۳55 1/23/21, लिँग 1/55/64, मत्स्य 126/22, 
he TT 2/10/18, WS ۰ 
5e भागवत 12/11/06 6, ATU 69/45-49. 


7/9 L 
र ۰ 
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तनय 


२४ २८३२ دج‎ 


मार्षण्डेय पुराणा À तनय नामक ag का वर्णन है। इसकी 
ET का नाम भामिनी ari अगस्त यनि के erm à भामिनी राजा 
विशाल की पुत्री हुई। तनय गन्धर्व के कहने पर राज्युत्र अवी क्षित ने उस 
केन्या का ۲۲۳۳۲۲۵۲ foar: गन्धर्वौ के पुरी हित pres ने यथाविधि 
होम-कार्य का सम्पादन किया yri उत्त am देवगन्धर्वौ और marrat 
ने गान व Jv faari तत्पश्चाद तनय गन्धर्वी à साथ स्वर्ग चला mary! 


भामिनी फे पुत्र उत्पन्न होने पर ताय à IZE का स्मरणा 
17۲۲۱ उस समय ge उपस्थित होकर बालक का जातकर्म सँस्कार fear 
तथा' ۳8۲۳۳۲۲ बालक का स्वत्त्ययम ۴ 


महाभारत À gegt नामक गन्धर्वी का उल्लेख gar है। 
ब्रह्मा जी मे इसे देवताओं का कार्य fk करने à लिए gaa À जामे ar 
arèrr दिया yri पितामह की arar gaet यह मनुष्य लीक X आई 
और मन्थरा '. नामक प्रसिद्ध gest दासी ssi यह गन्धर्वी मन फे 
समान 20۲۲۲۳۲ थी। Agard ने इसे जो करना था, उसे समझा fear 
gr pagate X आकर sää paar फी आज्ञा के अनुसार कार्य आरम्भ 
fear और सदैव कैकेयी और कौ िाल्या के प्रति राजा दशरथ के पहात 


le मार्वण्डेय 124/7- 16 2. मार्कण्डेय 124/25—30, 
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को आधार बनाकर de ही आग प्रज्वलित करने X लगी रहती थी।। 
इसके बहकावे À आकर रानी कैदेची à राजा दशारथ À भरत कौ 
अयोध्या राज्य प्रदान करने तथा राम को वनवास देने का वर माँगा 
ari? ۳۳ vera Tae af 

۳۲ रामको चाँद af sr वनधास gar तधा 
राजा arrey को प्राणा त्यागना ost था] 


= جه‎ me a ce 


वाल्मी कि रामायण में नर्मदा नामक गन्धर्दी का वर्णान प्राप्त 
होता &I इसकी तीन पुत्रियां parr: तुन्दरी, केहमती और agar 
EEL इतने तीनों कन्याओं का parr: माल्यवान्‌, तुमाली और माली 
à fare फिया। > 


सौमदा 
25 55 22 25 ج ع‎ 


वाल्मीकि रामायणा À गन्धर्वी ater or उल्लेख क्या गया EI 
यह ऊर्मिला की पुत्री है। यह gf piä की उपातमा करती थी। इसकी 
dar से vege होकर pfa ने इसे मानसिक त ते प्रगट para नामक 
पुत्र प्रदान four) ब्रह्मदत्त का विवाह क्ञानाभ की एक af qa? à 
ary gari सीमदा' weal ने अपनी gagat का यथा'चित अभिनन्दन 


farr 7 


le घन पर्व 276/10-16» 2. षन पर्व 277—16-26. 
= ३७ वा रा 7/5/31-455 


Ye 57.77. 1/33/12-25. 
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en en جا‎ m >> >. >> 


HATH का स्वरुप एवं سیم‎ 


Pr 0 un खलक m 


coronas 

BA अप्सराओँ की उत्पत्ति, 

हआ aart का स्वरुप, 

131 yga अप्सरा :一 
1. ۵ ص‎ 2 FT 
50 pará be तिलोत्तमा 
5. प्रम्लौचा 6, Timer 
7 पूर्वचित्ति 8 fri 
9. सेनक 10४ रम्भा 
11. विश्‍वाची 12. ۳0 


[ई अन्य mer 
। अद्रिका 2 उनुम्लौचा 


3 आतिणम्भीरा 4 क्राज्यनमा लिनी 
5. Portit 6e गम्भीरा 

7. Tamar 8° TEST 

Je FFARR ۱۵۰ EY 

11» वरद्विनी 12. ۳ 

13. पुरभिदत्ता 1५, ۰ 


— ae 
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om 1 — —‏ مت m‏ 00 ج 
en‏ = + 
و Sununu‏ 


ai 
उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। दृष्टि) आरम्भ À अद्दमाजी ने दैव, 
age, पितर, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा और पशु-पक्षी आदि को 
उत्पन्न fegri! 2۳۲ पुराणा में वर्णात है छि ور‎ ने 
रूपवती अप्सराओँ को उत्पन्न fear? श्रीमदभागवत पुराणा À 
उल्लेख है fe paard ने अपनी कातिमयी मूर्ति ते अप्सराओं et 
उत्पन्न fori’ 


समुद्र से भी अप्सराओँ की उत्पत्ति का उल्लेख ۳ 
EI वाल्मीकि रामायणा À लिखा है कि देवता और अपुरी दारा 
समुद्र मैथन à offagen अप्सरा उत्पन्न हुईं। इनकी संख्या साठ 
करोड़ ۱ 


षष्टिः stear भव॑त्तात्तामप्स राणा gede ral 
असंख्येयास्तु का कुतस्थ areant परिधारिकाः।।* 


नरसिँह और विष्णु पराण में भी समुद्र मैथन ते marrat 
के उत्पन्न होने का वर्णन faar है।? पदम पुराणा में affa है कि 


TET ne कक enn Gn 100 E AD भनने a सरो फा र त RR Ri NS 


le arg १/5५56, 1557] 1/5/5759, कुर्म 1/7/61-62. 


2 ETT 3/20/3 उ. श्रीमदूभागवत 3/20/38. 


Le ar. TT. 1/45/32- 350 
5. नरसिँह 38/27, विष्णु 1/9/96, ta, वैष्णव, argda 


12/1 3e 
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taat आर दानवीं err 13 किथे जाने ते साठ करोड़ रूप और 
औदार्थ आदि ۳۲۲ ۸ gen अप्सराएँ प्रकट et)! स्कन्द पुराणा À 
3۳۲۲۲3۲ की उत्पत्ति ar erfî करते हुए लिखा गथा है किक्षीर- 
सागर के मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति gs! उर्वशी, मेनका, dar, 
चन्द्रलेखा, तिलोत्तमा, वपुष्मती, a Maat, लीलावती, उत्पलावती, 
1۳130۲, गुणावती, स्थूलवती, ۳۳۲٩ Wit, कलावती, कलामि धि, 
| ۳۱۲۱۹ رل‎ 7۷۲۲68۲, उर्वरा, अनंगलतिका, मदनमो हिनी 
ATTE साठ हजार श्रेष्ठ अप्सराएँ ag ते प्रकट gi? 


हरिपँशा पुराणा में उल्लिखित है कि मेनका', सहजन्या, 
पर्णिका, पुंजिकस्थला, ger, gat, विश्‍वाची, उर्वशी, 
अनुम्लोचा और प्रम्लोचा -- ये दस अप्तराएँ aar वेदवर्णित अन्य 
अप्सराएँ प्रजापति के संकल्प से उत्पन्न El? arg और Rens 
पुराणा में भी इन्हें दस दिव्य अप्तराऔँ के रूप में वर्णित 'किया गया 
है।। भगवान्‌ नाराथणा के उरु भागते उर्कपी के उत्पन्न होने का 
वर्णान भी मिलता' &ı? 

नादया स्त्र के mart ۳5۲۲ ने नादय के लिए AG, 


सुकेशा, où, सौदामिनी, देवदत्ता, देवसेना, विदग्धा, सुमाल, 
सुनन्दा, मागधी, अईनी, सरला, केरला, gla, नन्दा, 7055517 और 


Eg RRS SR = FSF r 


। पद्म, gfse 4950-51. 2. स्कन्द, काशी, 9/6-12. 


3. EET 3/36/49-50+ 
H. arg 69/49-50, sente 2/7/14-15. 
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कमला को मानसिक संकल्प ते उत्पन्न ارچ‎ भव गितार 
तोलह हजार पचात अप्सराओ' को उत्पन्न किया 12 


उपर्युक्त वर्णन X अप्सराऑ की جوت كور‎ बताथा गया 
EI इसके अतिरिक्त marra? बी उत्पत्ति क्यप ढी पत्नियौँ ते 
होने का उल्लेख भी मिलत! है। पदम, e fer, भागवत, 1557] 
me, अग्नि, arg, नरसिंह, कूर्म, pea पुराणा' और महाभारत À 
कश्यप पत्नी मुनि ते अप्सराओँ की उत्पत्ति का उल्लेख Bi? arg 
पुराणा में लिखा E कि क्यप पत्नी मनि ने अन्तरा, crear, 
agent, पणिनी, अलम्बुषा, सुरोत्तमा, hari, um, 
मारीची, पुत्रिका, 59۲۲, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्षणा, देवी, 
रम्भा, मशोरमा, तुवरा, gare, पूर्णिता, सुप्रतिष्ठिता, पुण्डरीका, 
gur, ganar, ger, हेमा, rime, gaear, कमला, gyar 
और हैसपादा — इन 34 लौकिक marri? कौ उत्पन्न किया" 


हरिवंश पुराणा à अनुसार अलम्बुषा, ۲, 
पुण्डरीका, febrer, geer, लक्षण्या, dar, रम्भा, मनोरमा 
असिता, gere, aavan, yest, सुप्रिया, geur, ger, प्रमाधिरनी 
5۳۳۲۲ और ۳۳۲ -- ये अप्सराएँ सुनि की सैतान El 


le 7۳۲۲۳۳۶۲ 1/45-50» 2. देवीभाग, ५/6. 

Je HEFT 6/45, अहम 3/105, पदम afke 6/76, अग्नि 
1/19/18, TÄ 18/13, eftäyr 1/3/118, नरातिंह 
far, 1/21/25. 


5/59, भागवत 6/6/29, 
5, 2۳۲ 3/36/4648. 


५. वाशु 69/۷۰ 
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चिष्ण्युपर्मोल्तर पुराणा à अनुसर 1۳7۲۲۲, ۳ 
Gager, whit, fer, Taisit, dur, मरी-घि 
۲۲15۲, 5۲۳۳۲۴, तिलोत्तमा, आ'दिटका' लक्ष्मण, क्षेमा 
दैवी, रम्भा, मनोरमा, ۲ garg, gear, gay, पुण्डरीकः, 
एुगन्धा, GENT, ger, हेमा, शारठती, प्रतूता, qu, daaraf 
और सौरीया -- ये marrë मुनि की कन्धाएँ By! 


57۳۳5 पुराणा à अनुसार दक्षकन्या सुनि नै 2५ कल्याणी 
अप्सराओँ को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं — seer, FETT, 
Tanger, 2۲۳۲۲, fanri, अतिपणिनी, iger, मारी घि, 
इपुचिका, fagwerf, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्ष्मणा, dar, रम्भा 
मनोभवा, far, gere, सुप्रिया, ggm, पुण्डरीका, अ जगैधा, सुदती 
और ger 


हरिवँशा पुराणा, महाभारत आदि मै eran पत्नी प्राधा 
कौ marrat की जमनी वर्णित किया गया èi efter पुराणा à 
अनुसार प्राधा ने नाना रूप- रँग-सम्पन्न, प चित्र और पुण्यलक्षणाञ्चुक्त आठ 


marra? कौ उत्पन्न fears वे & — aur, मनु, ETT, FAT, 
अर्णा प्रिया, अनुगा, सुभगा और भाती। किंचित पाठान्तर के साथ 
यही वर्णन महाभारत मैं भी है।? 'दिष्ण्पुधर्मोत्तर पुराणा Y 
FUT, अनूका, wor, करुणा प्रिया, AAT, तुभगा, सहजन्या, मेनका, 
cœur, छताची, fag, पूर्व धिरित, प्रम्तोचा' और निम्नोचन्ती 
अप्सराऔँ कौ प्राधा की पुत्री कहा गया है।* महाभारत में उल्लिखित 


en 2 m a as‏ مب = س ee G mo‏ س ابر 
v YA‏ س e‏ ت 


|. ۳۳7۳۳۲ ۱2۵/۶۰ 2. JEANNE 2775-8. 
3, مج‎ 3/36/44-45, आदि फ॥5/५5-46, 
he घिष्ण्युपर्मो त्र 17188/7278» 
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है कि प्राधा ने अलम्बुधा, fade, و‎ feter, seert 


रक्षिता, रम्भा, म्नोरमा, केशिनी, gere, सुरता, gear और 
सुप्रिया नामक Marta को जन्म दिया। 


अरिष्टा ने निम्न अप्सराओ कौ उत्पन्न किया — 
वरिष्टा, FUT, Marit, gaar, मदन प्रिया, KUT, gaar और 
भाती। ये दिव्य अप्सराएँ गन्धर्वो की अर्धांगिनी fi? हरिव 
पुराणा में उल्लेख है कि खयपपत्नी geler ते maera? की उत्पत्ति 
हुई1? HT 和 aa पुराणा à अनुसार अरिष्टा ने अप्सराओं कौ उत्पन्न 
feari” arg पुराणा में वर्णित है कि after à वेगत नामक 
अप्सराओं के age उत्पन्न ger” meu पुराणा के अनुसार ۲ 
3۳۲ ۲12۲ की जननी 2 महाभारत À afar ते भी marra? के 
उत्पन्न होने का उल्लेख 7 


arg और ब्रह्माण्ड पुराणा À marrat à 14 गीं 
का उल्लेख हुआ EI {ij आहुत गणा gaar की मानत alé हैं। 
Jaf praa गणा की अप्सराएँ मनु की mar? El PA वेगवन्त 
नामक गण की अप्सराएँ अरिष्टा ते उत्पन्न हुई हैं। १५ अग्निसँभव 
नामक ser की उत्पत्ति ऊर्जा के संयोग ते ESI १5 आयुष्मती नामक 
गणा की अप्सरा gd की किरणा ते उत्पन्न हुईं। 161 कुरु नामक 
marrat की उत्पत्ति चन्द्रमा à तेज ते हुई। ६7} शुभा नामक गणा 


le महाभारत, आदि, ۰ 


2۰ BIJ 69/7۳۵۰ a 


he मार्कण्डेय 101/7« 5, वाप्र 69/53 
7. महाभारत, आदि 65/52. 


2۳۲۲۲ ۳ 3/14/62. 


6. मत्स्य 171/60» 
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की 3۳۲۲۲۴ यज्ञ से उत्पन्न ES] 181 बहिन wr की अप्सराएँ HS 
एवं ताम ते उत्पन्न हुईं। १9] वारिजा नामक अप्सराओँ or जन्म 
370 à हुआ। Plof gar नामक गणा की marr? arg ते उत्पन्न 
gel ۱۱۱ भूमि ते उत्पन्न अप्तराईँ sar ent $123 ۳ 
नामक MATTE foga ते उत्पन्न اشع‎ pia) gaet seur? ۲۳ 
नामक अप्सरा कही जाती हैं। और PINI काम à उत्पन्न mart 
۲۲۲۳۲۲ नाम तै घिख्यात @)! genres पुराणा À भी marra? 
के चौदह wert का उल्लेख किंचिद oroe सहित वर्णित किया गधा 
ti? 


मेनका penama परायणा da ही कन्या ह? ब्रहमा' के 
अगिनकुण्ड à प्रभावती तथा gear कै वेदी तम à तेदवती उत्पन्न हुई। 
ENT नामक अप्सरा घम की पुत्री थी। sä प्रकार अनेक अप्सराएँ 
fafau देवताओं vd yo? की पत्मी अथवा माता हुड * 


agter ते अप्‌ {जल} गै उसके रप à à तुन्दरी 
स्त्रिया उत्पन्न हुई थीं, इत लिए अप्सराएँ कहतार्यी 一 


अप्सु निर्मथनादेव wra ۲۴۲۲۹ वर ۶۱ 
JAg des तत्मादप्सरतो saat 1° 


अप्सराओँ की उत्पत्ति à सम्बन्धित उपर्युक्त awr? à 
स्पष्ट होता है fe مجع‎ के आदिकाल में प्रजापति paard ने सँकल्प 
आदि के द्वारा acacia? को उत्पन्न fear! ये mart RENT की 


ee OO 
me جد‎ vaa سس س می ی بے‎ 


2. RENTU 2/1/18-2he 
be HI 69/59-62s 


la arg 69/5 37-58. 
3e arg 69/5 2० 
5 Terre 1/45/33 
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अयो निजा' अधवा KAJA ylite ۱ किन्तु कालान्तर À प्रजापति की 
इस मानसिक दृष्टि ते प्रजा की وج‎ नहीँ हौ तकी। तब جر‎ à 
अपने शारीर को ही स्त्री और TW एप में दो भागों में विभक्त किया 
और 23-۲۳۲۲ के रूप मैं उत्पन्न होकर मैधुनी अथवा योनिज दृष्टि 
sr greata far, fort gura की oulun gt हुई। peurat के 
द्वारा उत्पन्न दक्ष ने दृष्टि विस्तार à लिए आनी aro avara? or 
विवाह घिचिध देवताओं, अधियों आदि à for, जिनकी 
darat तै प्रजा की af हीने लगी । 


इत प्रकार दक्ष की पुत्री और mur की पत्नी of, 
प्राधा, अरिष्टा, getur, कपिला आदि ते उत्पन्न marr? ۲۳ 
ur dest तृ हिट के अन्तर्गत आती EI 


अप्स रओं ar त्तरूप 
= 2 


| momo 
人 一 一 如 一 一 ee me se em me me e ~ ~~ 


पुराणा, महाभारत, कथासरित्सागर और वाल्मी फि 
रामायण में marra? के स्वरूप का वर्णन gar है। marrat à 
लिए ystirr, gait, gear, मानिनी, कामरूपिणि, farr- 
tear, ,تمعن‎ तेजत्विनी, ay, अनिंयतुन्दरी, पदमलोचन7, 
चन्द्रमुखी , महक टितटप्रोधि।, फीनौन्नत्पयोधरा, arene fit, 
۳۲ ۲۳۲ afifear, arbi, gen, तन्वंगी, 
सर्वलक्षणास ग्पन्ना', मन:पवनगा मिनी, مگ‎ तु शोभना, aa, 


mauti, दिव्यरुपधा'रिण्ी, गणगा मिनी, शुभलक्षणा, सुमध्यमा, 
वराप्सरा, gemir, arder, पीनश्रोणिपयोधरा, feqa r- 
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म्बरधरा, 551۳۲۹2۲ आयत्तौचना, महाभागा, चाररुपि णिए, 
ख्पयोधनगर्विता, ore reff, focus fr ft, मनौरमा, कामगमा, 
वरारीहा, ۳۳:۲۲, तुदती, 2۳۳۲ मनोज्वा', रूघिरानना, 
का मधय दिशाला आदि eur का प्रयोग gar है। 


अपने रूप-सौन्दर्य vä औदार्थ आदि gert के कारणा 
अप्सराऑ ने अनेक a fl को आकर्षित कर काम daran fear 
धा और उनकी mear at du four art marra? ने त्मस्यारद 
नर-नारायणा अधि की तात्या मै fea उत्पन्न fears! pari 
को देखकर त्यात के शारीर À काम-भाव उत्पन्न et ग्या था और 
वीर्य त्खलित et जाने ते roka का जन्म हुआ ari? इसे ही देख 
कर महर्षि आरदाज का वीर्य स्खलित होने à arafa नामक कन्या 
उत्पन्न हुई। तिलोत्तमा ने आने 'दिव्यह्प-योवन सम्पन्न, करोडी 
Tata मिर्मित et फे द्वारा आकर्षित करके gea और उपतुन्द 
कौ. नष्ट कर दिया Amar नै चिशवाम्थि की wear À धिएन 
उत्पन्न करके (۲۲ नामक कन्था को जन्म far? रम्भा नै 
fwata or mtii करने कै कारणा दस aey वर्षो तक ۲ 
रुप À रहने or शाप grea किया 一 


यन्मा लीभयते YA फामफ़ोधण्येधिणाम्‌। 

ara शौली suorat piki 
6 

तस्य rra महता रम्भा ۳۲۲ 10۱ 


3, महाभारत, शल्य 48/6267. He पदम, उत्तर 126/50-53. 
महाभारत आदि, 72/1-11. 
3/1/39/49-50s 


Se arten 193719 
6, روج‎ रा. 1/64/12-15, PUE 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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वपु नामक अप्सरा ने gafar के N चिघ्न करके उनके 
शाप से पक्षी योनि प्राप्त की धी | 1۳1۳۲5۲ के रूप-लावण्य À 
आकर्षित दधीच ety का eli सरस्वती नदी में गिर पड़ा ar जिसते 
उसके गर्भ से सारस्वत नामक पुत्र का जन्म हुआ। ˆ प्रम्लौचा à कण्डु 
मुनि के तप X विघ्न डालकर अनेक वर्षौं तक gah ary faert fear 
और उसके गर्भ से मारिधा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। 


इस प्रकार दिव्य-ल्प-यौवन à सम्पन्न अप्सराओं की 
काति सभी को आकर्षित करने वाली थी। उन्हे dust देव, दानव, 
यक्ष, गन्धर्व gear कामवप ही जाते Y ۱ 


ITNT 


wm a o wen cm se me aa 
مه صد‎ am an em a mm am 


स्कन्द पुराणा के अनुसार यह क्षीरसागर के मैथन से उत्पन्न 
हुई। arg त eferr पुराणा में उल्लिखित हे कि यह میج‎ 
मनि की ost है।* किन्त महाभारत À ser गया है कि इले प्राधा 
नै जन्म faari? इसने ars के संयोग ते विशाल नामक पुत्र को 
उत्पन्न 1۱ 


इक्ष्वाकोत्छु TTA पुत्र: ۱ 
margra TAT farra इति 0:۱۱ 


TT EC e om em OS اعد !اعت‎ ककि = ua 


. ला 1-55. 2. महाभारत शल्य पर्व 51/7-2). 
उ. स्कन्द 4/9/6-12. 

५, arg 69/4-8, ERT ۰ 
5. महाभारत, आदि 0۰ 
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भागतत एराणा मेतर्णित है fe 1۳737۲ ने राजा 

५ ۳۲۲ st तरणा करके उनते बर्ड पु और acter नामक veur 
कौ उत्पन्न किया! किन्तु विष्णुपुराणा मैं... ۳۶۳ à dat 
से अलम्बुषा के विशाल नामक gs हीने का arta 815 की dar 
के 2۳۲۵۲-۲۲۲۲۲ के लिए महर्षि भरद्वाज ने marrat के ara इसका 
भी आवाहन fear ari) इसमे भी भरद्वाज gf के आश्रम में भरत à 
समीप grs किया 1۲۱5 इन्द्र की आज्ञा à यह दधीच अषि की 
तास्या मै विघ्न डालने à ee नदी A देवताओं er mur 
करते हुए सुभि इसे देखकर कामबाण ते avu EY गये, Toma उनका' 
वीर्य स्खलित eter सरस्वती के जल में गिर पड़ा ari उत घौर्ध at 
neer कर सरस्वती गर्भवती et गई और उत्पन्न ga को अघि को प्रदान 
fear) उत armar नाग तारत्वत पड़ा।* अलम्बुधा ने भगवान 
पुस्थो त्तम at प्रसन्न करने à लिए विष्णु ale गे इत्य foar ari? 
भगवान्‌ arm के समीप इसने भी अप्सराओं à साथ gra किया ari 
इन्द्र-सभा मै 2۳2۳0 मुनि à आशिध्य-स त्का'र à fe sarrat à 
ताथ इसमे ge किया ari? उद्मनसभा में gra करते समध arg के 
wate तै इसके वस्त्र गिर पड़े पै, ford faya नामक वतु इसके प्रति 
कामासक्त हौ var art कामासक्त ag कौ देखकर यह अप्सरा भी 
काम के وه‎ हो गयी धी। तब perd ने इसे 5575 X 
meu योनि शै ge की पत्नी होने का शाप दिया art jen 
erro के कारणा यह अयोध्या में राजा हुतवर्गा की wear grat 
कै रुप में उत्पन्न हुई। चढ़तीर्ष में स्नान करने से ۳۲۳۲۲۲ eter यह 


स्वर्गलीक चली गडी 


- ne 


Ye 51.716 291/17 2 वा, रा, 2/91/47. 
ما‎ FEN 68/60-67. 


ls महाभारत,शाल्य 51/7-21« 
5 fr en, 7, महाभारत, अछुशासन 19५2-५६. 
9 د‎ 20e alaya (MMYVV), Karoundi, side ca A “6 


Ze स्कन्द 3/1/5/1-165» 
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उर्वशी बी कथा ar sota 7785, यपुर्देद, ۲۲۲ PEAT, 
पुराणा और महाभारत ۲ है। देवीभागठत ¥ लिखा है कि नरम्नएरायिणा 
की وعم‎ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए इन्द्र दारा SNA 1680 
अप्सराओँ के समक्ष भगवान नारायणा à अपने उह हैं हाथ पटक कर 
एक सर्वांग तुन्दरी كوم‎ को उत्पन्न feuri उह ते उत्पन्न होने के 
कारणा यह est "उर्वी" कहलाथी। ऋषि ने हते इन्द्र के पास 
अप्सराऔँ के arg भेज faari! guerra के कारणा goals मैं 
आना OSTI शाप à gen होने के लिए इतने rraf सहित राजा 
पुरुरवा का ewr feqri उन ۳۲۵۲ को राजा से भंग करवाकर 
وم مومع‎ आदि गन्धर्वौ ने इसे शाप ते gen arrari? किन्तु सकन्द 
और भागवत पुराणा के अनुसार farmer फे ۳۲۲ के कारणा SÀ 
agate में आना पड़ा ari? रामाथणा मैं वर्णित है f उर्वरी कौ 
देखकर वरूण देव में orara उत्पन्न हौ mri करूणा dear err 
समागम à लिए आर्मत्रित किये जाने पर उर्वरी ने fe dear का पति 
कै रूप गै स्वीकार करने की बात कही। muvarg er à कहने पर 
वरुण ने समागम के उद्देश्य à हम्म रै वीर्य डाल दिथा। तदनन्तर 
उर्वी fos tear है पास गई। म्मिदेता ने adr को शाप देते 
हुए कहा कि त हुए काल तक मनुष्य लोक X निवास करेगी और पुरूरवा 


तेरे पति hi 


le देवीभागवत 4/6, fasvpuafrat 1/129/6-20, मत्त्य 


61/21-26» 

2 arg 91/16-40, विष्णु 4/6/3555, भागत 9/14/2132, 
हरिर्वा 1/26/46, FER 151/720. 

Ze بج تترج معن‎ 1515: yah) PB و۷9‎ vn NAS 15.20 Collection. 
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विभिन्न पुराणों में उल्निशित है कि इसने राजा पुरुरवा 
को पति के रूप में awr far और अनेक ant तक fafay wert ॐ 
उनके साथ विहार feuri अग्वैद के अनुसार etat का चार af तक 
प्रणाय सम्बन्ध रहाऔर उनका आयु नामक पुत्र gari अन्त À si 
ystär को छोड़कर चली जाती &I पुरूरवा cafe eter aren 
हत्या के लिए zun होता EI उक्ती उपे आत्महत्या ते रोकती Hi 
यही ऋग्वेद की कया शात्पवुत्राइमणा À eg रूप ते affa है। 
उर्वशी राजा पुरुरवा à कहती है कि वर्ष की अन्तिम राति मेँ वह 
उत्तका' सहवास ya उठा सक्ता EI ga रात्रि À दोनाँ मिलते हैं। 
ger के कहने पर राजा पुरुरवा गन्धर्वी à गन्धर्व होने का वर प्राप्त 
Tuuri राजा अग्निहोत्र सम्पा दित करके गन्धर्व बन murió 


pen, अग्नि और हरिव पुराणा गै वर्णित है फि 
zit नै राजा पुरुरवा के ताथ उनसठ es तक विहार fur! rere 
पुराणा में 61 od तक विहार करने का उल्लेछ El arg पुराणा के 
अनुत्तार za ने चौतठ os तक fay उपवनं में ۳۲۲ के साथ 
विहार for किन्तु विष्णु पुराणा के अनुसार उर्दी ने राजा 
पुरुरवा के साथ साठ हजार वर्ष व्यतीत क्यि।” इनके पुत्रों daor 
सवै उनके नामीं मैं भी fe पुराणां में पाठभेद दृष्टिगत हौ ता by 


ls वता. रा. 7/56/1726, AWA ۰ 
2, xia 10/95, TTY ۳ 
Be gen 10/1-10, ۳۲ج‎ /२०/5-7, वाइ 91/16-40, अग्नि 


274/1213, स्कन्द 3/1/28/29, fr, 4/6/48. 
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हमे पुराणा के अनुसार राजा Farà छ: ۴ 
at N न क्था 一 arg, arg, surg, 6, rrarg और 
garg!) किन्तु arg पुराणा à मायू, arg और garg के स्थान 
पर PRT: श्रीमान्‌, 2۳۲۵۲ और salg बताया गया है। प्रीमद- 
भागवत के अनुसर उर्वशी के आधु, garg, सत्याग्नु, रथ, विज्य 
और जय नामक पुत्र gel? efter पुराणा के अनुसार पुरूरव ते 
355 सात पुत्र उत्पन्न हुए 一 आफु, अमावतु, rary, gary, 
5775, 5519 और ۲۲۳۲۲۱ pen पुराणा में इनके ara get फे 
माम ag, sarg, ferareg, garg, ,و271‎ वनाधु और 5 
315155 et कुर्म पुराणा À भी एक स्थान पर उर्वशी के देवपुत्र 
तहा तात पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख 817 अग्नि पुराणा à 
अनुस र adri ने gerg, Wan, arg, gan, ag, 90 
और rrarg नामक पुत्री को जन्म feari” पदुम पुराणा में उर्वशी 
के गर्भ ते ars gat के उत्पन्न होने का उल्लेख हे — आयु, 53, 
वश्याग्नु, ,و5۲‎ धृतिमान, ag, facu HATT rargi? ल्फ्न्द 
पुराणा गे geer ते उर्का।ी के पाँच gaf के जन्म का घर्णान EI 


pen पुराणा à अनुसार zart के परीक्षा में सफल होने 
पर rrit है एक सर्व ۲۲۲و‎ ने प्रतिष्ठानपुर मैं राजा पुरूरवा È 
जप रैं उत्पन्न हौकर, sit को प्राप्त fuori” gra: सभी 
पुराण में qete ۲-۲ ۲۲ 7 शै तर्णित है कि उर्वी के ۲ 


nn qo केक da ue e आफ me se 
> om om — = mum am — -—- -—- 


la HA 22/1-2, FRITS 2/66/22-2% 
फ्री मदभागवत 9/15/1. 
zen 10/11-12, 加 23/45. 
5. पद्म, 315 12/75—76. 
7. FER 228/103151» 


2५ urg 91750753, 
3 efrast 1/26/1011, 
وبا‎ अग्नि 274/15 

be ` स्कन्द 3/1/28/35 
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में पुरूरवा उन्मत्त की तरह तन X मटकने लगे ۲۱ कास रित्त गर हैं 
विति है कि उर्वशी राजा qeter को नन्दन वन ग देखकर nte से 
मूर्च्छित हो गई ۳۱ fary की आज्ञा à इन्द्र ने उर्दी को पुरूरवा 
को प्रदान fan इन्द्र तमा मैं हुन्छु कै इप ते उर्दी का राजा 
ते वियोग हुआ, तब stemt वियौग à dan हौ aksu होकर गन्धर्व 
लोक मेँ पड़ी रही। भगवान्‌ विष्णु के प्रेरणा से राजा के साथ ga: 
307۲۲ आनन्द का उपभोग करने लगी | 


TER पुराणा क अनुलार आचाय भरत aer 
नामक नाटक में लक्ष्मी का अभिनय कर रही ft aef उपस्थित 
ger को देखकर 5181578 हो गई और अभिनय करना भूल गई, 
ज्सिते आचार्य भरत ने क्रोधित eter उर्वी की guate X qeter 
à पचपन वर्ष तक वियौग होने er crm दे 5 


acte ren गै aeara fs और awr देवता उर्वशी 
at देखकर ysi E पर उन ala? sr 
Elä rafia हौ गधा। उत्त am एप के भय ते garr? ने ज्ल à भरै 
हुए gr मैं उनके वीर्य को va लिया। 385 घट ते afiso और 
meta अछि उत्पन्न हुए, जो fa और वरुण छै पुत्र कहे जाते EI 
राजा gafa के ars gar खेलते ge इन्द्र girî को हार mu ये। 
तब ada ने प्रमति फी ger À errer sä पुनः जीता yrit राजा 
दुर्य ने رد‎ ते farern तक रमणा feari sen में उर्वशी 5 © 


बहे रोठे od पीली आँखाँ à gen उत्कट रूप दिखाकर उसे विरक्त 
ور مه‎ separ मैं इत्य व अभिनय करती हुई उर्वशी पुरूरवा 


|. ware रित्सागर 73/30 2 و‎ स षिट 12/70-75. 
ke TEY 201/2529 4. FEAR 171/7-25. 


5. 了 23/7- 36。 
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TOA 
कौ देखकर Ed लगी। तब T ने उसे yri दिया फि gever सै 
ia ही तुम्हारा घियौग ar! 


यह स्वर्ग ढी marve अप्सरा कही गयी È? भगवान्‌ 
वामन के समीप sw करने वाली अप्सरा è ara यह भी ri” 
15۳7] लोक में अप्सराओं के साथ nye गान और aca ते यह 
gatan को प्रसन्न करती थी। 4 पुरूरव के कहने पर उर्वशी 
देवनदी सरस्वती को उनके ora लाई और पुरूरवा ने सरस्वती ते 
awam नामक पुत्र को उत्पन्न far? इन्द्र ने इते rara कै 
MINE करने meri उतत समय मुनि ते भयभीत adr इन्द्र कौ उत्तर 
नहीं tort ae ge और गीत के लिए अप्सराओं के ars 
Tewasfrrg की dar मैं उपस्थित रहती (۱۲ ad के तेज को 
संक्षिप्त करते समय इत्थ करने वाली ara des matra? À यह एक 
धी।१ इन्द्र सभा ۲ नारद ने अप्सराओं के ary इसे भी gafar 
युनि को ya करने की चुनौती दिया ari? girar À ऋटाचढ़ 
मनि के आतिध्य-्यत्कार के लिए अप्सराओं के साथ इसने ge किया 
ary! माघ मास में गंगा-यझुना के संगम स्थल त्रिवेणी में sd 
स्नान करने आती El हेमन्त ود‎ मैं यह کج‎ के रथ À रहती 2 


le FRE 3/1/28/7 35-78, 2. 5138 69/51-52. 
3» हरि 3/70/16-20+ he जहम 68/60-67. 
Se FER 101/8-9» 6. NGA 1479-10. 
7. हरिर्वा 3/46/5-7, मत्स्य 161/73» 


Be Fun 32/99-101- 9. मार्कण्डेय 1/29/40» 


lo. ria पर्व 19/4246 ۰ नारदीय 2/63/1011» 


12, arg 52/18, Fears 1/23/18, fin 1/55/60, ۳ 
126/19. 
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JÄTTI ने इन्द्र-तमा À अईन के तमक्ष त्य far art! are 
यह sd के रध में रहती kj? 


इन्द्र ढी आज्ञा ते a की dar में उपस्थित हुई 
धी। अईन दारा प्रेम निवेदन अस्वीकार करने पर ern नै a ot 
۳۲۲۲ देते हुए कहा था — "तुम feat के बीच ate बनकर Mh, 
नपुंसक कहलाओगे aar तुम्हारा' व्यवहार feet के तमान etori"? 
sar A gras पूर्णिमा की रात्रि में गौतमी-तट पर स्थित ऐल-ती र्ष 
5 आती है। राजा fafa के शाप à वत्तिष्ठ का देह म्म्रिवरूणा 
के वीर्य में प्रविष्ठ et mri shr को देखने ते اتج‎ ar 
dtd त्छलित होने ते ممه‎ ने दुसरा देह धारणा fur? उर्वशी 
कौ देखे ते ۳ cfs srarava हो गो पै, fi उनका वीर्य 
स्खलित होकर daar गिर पडा gri उत्तमे gr नामक पुत्र तथा 
हुपी नाम की कन्या का जन्म gar 1? 


चिभाण्डक मनि gern को देखकर छाम के ' 2۳۲ 
हौ गधे थे और उनका वीर्य स्खलित होकर जल मैं गिर csr art एक 
mh दारा वीर्य सहित उत्त पानी की पीने ते उसके गर्भ à एक बालक 
का जन्म gar, at महर्षि مود‎ के नाम ते विख्यात gori” aga 
% अगिन उत्पन्न करने में सहायक ath की शामी को उर्दी के तमान 


as dde DD A पले कको रयो SY लड TI 
— es I ~ بص‎ 


2. . . विष्णु 2/10/13 


। घन पर्व ۰ 

20 तन पर्ल 46/48-50» 
= four ५८७/॥1”12, TAN 9/13/60 

6, प्रीमदभागवत 9/21/3536, EfrarT 1/22/3334. 
7. घन पर्व 110/3439» 
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सबका ध्यान आकर्षित करने वाला' ser गया है।! ou gfa की 
eur को भंग करने के लिए इन्द्र ने उर्दी की प्रेषित fear ari? 
तब मुनि ने अत्यन्त क्री धित होकर girt कौ gr होने का ۲ 
feari? अयोध्या के पावन-तीर्थ के जल Rear करके उर्दी 
۲۲۲۲ ते मुक्‍त हुई और परम सौन्दर्य को पुनः grea feari यह 
तीर्थ ۳۱-4 के नाम à विख्यात हो गया।* इन्द्र ने हते 
धर्मराज की तस्या भंग करने का आदेशा दिया ar कि धर्मराज कौ 
अने हास्य-भाव कटाक्ष एवं गीत नृत्यादि के grer आकर्षित sch? 


उर्वशी at alut ge geur ने उपे हेमवती पुष्करिणी 
$ पाँच marrat फे साथ देखा। उस समय उर्वशी ने राजा ते कहा 一 
"कि वह गर्भवती है और एक-एक वर्ष पर पुत्र उत्पन्न हाँगे तथा' प्र तिवर्ष 
एक रात्रि राजा उसकै साथ रह ado oe मैं उर्वशी कौ पर्जन्य 
की अप्सरा बताया var YU za में वर्णित है कि उर्वी कौ 
देखकर Rast का वीर्य स्खलित et var ar, ford aeta और 
afins प्रपि की उत्पत्ति हुई। 
|. अनिनर्जनित्रमतिद्ठषण' त्थःठिरवयत्याधुराति geer ऽअस्ति। 

ala 5/2 

2 स्कन्द 2, अयोध्या माहा, 7/87-88. 
5. स्कन्द 2, अयोध्या माहा, 7/100» 


५, een 2, अयोध्या माहा, 7/102 10% 
5, स्कन्द 3/2/3/4074 2» 6. 2۳3۲ 1/26 37. 


age 15/19 .و‎ श्रग्वैद 7/33/11-13. 
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2۲۳۲۲ पुराणा के अनुसार garet बी afa प्रजाप ति 
के सँकल्प से ggi! 


अग्नि प्रकट करने की इच्छा तै awrlarso or मैथन करते 
हुए व्याप्त ने garet a) dari उस मनौहर-रूपिणी marr al देखकर 
व्यासणी काम के ۳۲ et أ‎ व्याप्त कौ काम ते carga देखकर 
छताची शुकी का ल्प धारणा कर चली गई। कामासक्त व्यास का वीर्य 
स्खलित होकर उस तमय awrlorso पर गिर पड़ा और अरण के arg 
YIP का भी मथन होने ते उसी समय अर्णी-गर्म ते शुकदेव or जन्म 
pari पुत्रीत्पातित के समय व्यास ने छताची को शुकी के جم‎ मैं देखा 
UTI Aa: बालक का नाम ۵۵ zari” gar ने प्रमति à द्वारा 
SE नामक पुत्र उत्पन्न faru” 


gard? at देखकर काम ते मोहित महर्षि stera or वीर्य 
स्खलित et गथा और एक पत्ते के दौने में गिर पड़ा, fied वहीँ एक 
कन्या का जन्म EIT! भरद्वाज ने उत कन्या का नाम हुताघनी varit 
अत्रि 28 à garer à त्वस्त्यात्रेय आ दि पुत्रीं छौ उत्पन्न किया।? 
fer 6 جع‎ ۳۲۲۵ ar जन्म भी gar के गर्भ ते हुआ ori efkes 


। हरिर्वा 3/36/4950, 
बाँ ति पर्व 324/1-13, देवीभागवत 1/14, नारदीय 58/18-26. 


3. आदिपर्व 8/।-2, आदि पर्व ۰ 


he शल्य पर्वं ۰ 5. कुर्म 19/19. 


6. कूर्म 19/18 
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द्वारा gard ने ۳۳۲ aa मामक पुत्र उत्पन्न four, ot 
5۳ ۲۳ नाम ते विख्यात pari! terre à garat à गर्ग ते दत 
YA उत्पन्न हुए -- 7۱, gg, ۳۷۳۸, y, wy, ۳ 
y, a, 2۳5 और Agi? agra के द्वारा garat ने मुद्रा, 
ger, मद्रा, MET, बेला, खला, ۲۳۳5۲, गौचपला, armar और 
रत्मकुटा नामक दस avarat को जन्म feari? किन्छु penres 
पुराणा मै हनके नाम मुद्रा, TIFT, मुद्रा, TTT, मलदा, HAT, 
er, गोचपला, तामरता' और veger वर्णित 1" 


लिंग पुराण के अनुसार इनके नाम भद्रा, मद्रा, WET, 
far, dar, araar, पिप्रेन्द्रा, गोपाबला, तामरस और वरक्रीडा 
R त्कन्द पुराणा में इनके नाम भद्रा, मुद्रा, नलदा, जलदा, उणा, 
gerf, fr, गोपुच्छला, तामरा और रक्तको'टिका उल्लिखित 
2 राजर्थि germ के द्वारा छताची के गर् ते rara का 


जन्म हुआ 一 
3۳۳۶ ۲۲5 राजर्षिः कन्याशातम्तु त्तमए। 
जनपामास धर्मा त्मा छताच्या 79528517 


यह 2۲ ۲۳ के समक्ष 3۳7 करने वाली arte 5 
generat X एक हे।? ge के तेज को ca करते समय इसने हाव- 
भाव और पिलातपूर्वक gra ۲ ary? क्षीरसागर ते mät देवी के 
2. भागवत 9/20/۳۰ 
he FEATS 2/8/7476. 
स्कन्द, प्रभास 20/39-hle 


le 319 70/88 
३ U ۰0 
Se लिँग 1/63/6970 ‚6e 
7 रामायण 1/52/11« 

कूर्म 1/02/1016, शिंग 1/55/3233 
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प्रकट होने पर इसने अप्सराओं के साथ ge किया ari! यह आिवन 
मास में gd के रथ में नृत्य करती 2 दिव्य गुणा सम्पन्न दस स्वर्गीय 
अप्सराओं À इसकी गणाना की गई है।3 भगवान्‌ पुरो त्तम को प्रसन्न 
करने के लिए विष्ण्युलोक में marra? के साथ sä भी , gea और 
गान किया था। pen पुराणा कै अनुसार garat रूपयौवनगर्विता, 
gaear, qu, पीनश्रोणिपयोधरा और कामशास्त्र में निपुणा 
अप्सरा EI 


इन्द्र ने अप्सराओं के साथ इसे भी धर्मराज की तस्या À 
विघ्न उत्पन्न करने का आदेशा दिया था। कुम्भज के शाप से छताची 
अंगा रकेति नामक राक्षसी हो गई थी। अगस्त्य शिष्य 585813 के 
द्वारा वध करने ते यह कपितीर्थ में पड़ कर अपने पूर्वरूप को प्राप्त कर 
स्वर्ग चली गई ۱ शारद ag में यह पूर्य के रथ में शत्य करती ۴ 
अप्सराओँ के साथ इसने भी अईन के maj seinät में ge किया ari? 
यह इन्द्र के आदिश से नर-नाराधणा अघि की mear में विघ्न डालने 
के लिए marra? के साथ बदरिकाश्रम गई थी।।0 इन्द्र fra- 
qawa X इसने भी अप्सराओं के साव जत्य किया ari ١١ भरत की 


1. चिष्ण्पु 1/9/100-102. 2. الوح‎ 2/10/11. 
.با‎ FEN 68/60-67. 
6. स्कन्द 3/2/3/40-66. 


3. वायु 69/49-52» 
5. ब्रहम 178/22 24e 
7. स्कन्द 3/1/39/65-68- 


© दाय. 52/1213, fin 1/55/56, AI wA 


HE 可 126/14. 
9. तन पर्व 43/29- lo. दैवीभागवत ५/6. ` 


lle لت‎ 2/69/15» 
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dar के आतिथ्य-सत्कार कै 'लिए भरद्वाज yi à guor आवाहन किया 
qT ~~ 


छताची मथ rer rara 
नागदत्ता च èat च arar! 


हिरण्यकशि पु की dar À अप्तराओँ के ary दह भी 
उपस्थित रहती ۱ aserap झुनि के आतिथ्य-सत्कार के लिए इसमे 
अप्सराओं के ताथ gra frarı? माघ मात में यह गँगा-यमुना के dm 
far मैं स्नान करने आती طرخ‎ पद में झे यक्ष की अप्सरा कहा 
गया ۱ 


m e بت‎ sn 
22222732325 


स्कन्द पुराणा के अनुसार क्षीर सागर or मैथन करने ते 
तिलोत्तमा et उत्पत्ति یج‎ arg, हरिव, घिष्ण्युधर्मोत्तर और 
ब्रह्माण्ड पुराणा में इते mare zA ते उत्पन्न बताथा' गया Er? 
महाभारत X soda हे छि यह प्राधा की कन्या है। महाभारत के 
be रामायण 2/91/17- 2. 2۳8۲ 3/46/5-7. 
م5‎ AgrTTaa पर्व 19/42-46. नारदीय 2/6 5/10۳۰ 


5. ت73‎ ۶۰ 6. स्कन्द 4/9/6— 1 2e 
7, arg 69/48, हरिर्वा! 3/36/16-48, घिष्ण्युधर्मोत्तर 


1/128/8-11, FEATS 2/7/38» 


8 आदि पर्व 65/48-50. 
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FATT wear ने तुन्द और उपतुन्द 时 नष्ट करने के लिए ۴ 
को 'तिलो'त्तमा' की war का आदेशा दिया ar, विश्‍वकर्मा ने drat 
mtot के दर्शानीय पदार्थों का तारा लेकर dat हैं करीडी रत्नी का 
82۲۵۲۲ करके तिलोत्तमा का निर्माण fer yri उत्तम रत्नौ का 
'तिल-त्तिल भर सार der तेकर इसके अंगों का निर्माणा होने à Fear ar 
ने saar नाम " तिलोत्तमा” tari! 


wear à आदेश ते यह yea? a) gat हुए तुन्द और 
उपतुन्द kraf के तमीप गई। तिलोत्तमा को देखते ही etat दैत्य 
काम-वैदना ते व्यथित हो गये। तुन्द और उपतुन्द ने कौ त्तमा à 
एक-एक हाथ को qag fari? उन्हे प्राप्त करने à लिए à एक-दुतरे 
पर गदाओँ का प्रहार करते ge मारे sha? दौनौँ Beak बी मृत्यु à 
qrorg ۳5۲۲ ने तिलोत्तमा की grfar करते हुए वर के द्वारा zÀ 
प्रतन्न fours pear जी à उपे वरदान fear ति जहाँ तक सूर्य की 
गति है वहाँ तक वह इच्छानुसार विचर सकेगी तथा उसमें इतना तेज 
होगा कि कोई आँख भरकर उते अच्छी तरह देख नही atari” 


बलि का पुत्र साहसिक और agar के पात जाती हुई 
तिलोत्तमा एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो ग्ये। वे दोनों गन्धमादन 
कै veren रमणीय त्यान À faert करने लगे। वहीँ अत्यन्त निकट 
जे ही ध्यान लगाये बैठे gafar युनि को उम दौनौँ ने नहीं ۱ 


= + OD a HD HN AUD سه‎ HM mm 0 mm 
= a ج‎ 
= o me = en en ee % + आक 


ls आदि ya 2105-16, कथासरित्सागर 3/1/156, तन 
पर्त ۰ 

2. आदिपर्व 211/10-15, ua KAM 3/1۸۱ 56-۰ 

उ, आदि पर्व 211/20, शादि पर्व 207/20, पदम, उत्तर 


1 26/6७70; SIMÍTCATT ۰ 


५५ आदि पर्व 211/22-2% 
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उनके 3۳5۲ अभिता'र ते मुनि का ध्यान भंग हो गथा। उन्होने क्रोधित 
होकर तिलो त्तमा को शाप देते हुए कहा कि te के प्रति उसकी | 
आस कित से वह दानव-यो नि में जन्म लेगी। तिलोत्तमा के अनुनय- विनय 
करने पर gair ने बताया कि वह बाणाधुर की पुत्री उषा के रूप में 
जन्म लेकर अनिरूद्ध का आ fingre करके coe होगी। इस प्रकार 
तिलोत्तमा 5۲۳۲۲۲ की पुत्री उषा हुई और अनिरूद्ध की पत्नी 

बनी | 


भगवान्‌ वामन के समक्ष अप्सराओं के साथ इसने भी gea 
किया yri? م۳۳‎ में भगवान्‌ पुसो त्तम को प्रसन्न करने के (क्लिट 
अप्सराओं के साथ इसने भी नृत्य Tauri? acres की स्तुति कर 
इसने भी पुरुषोत्तम को पति रुप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया 
ar ate उनके gear पर ذم‎ से चोरों के हाथ में पड़ने का शाप भी 
इन्हें मिला था।* माघ मात में यह पूर्य के रथ में ge करती ER 
مود‎ के पास ge करने वाली बारह Io अप्सराओं में यह 
भी एक 5/6 स्कन्द पुराणा मै उल्लिखित हे कि सभी देवॉ से 
Pan fan रूप तेकर तिलोत्तमा का निर्माण किया गथा था। उसके 
आऽइचर्यमथ रूप को देखकर gear भी YA हो गये UI भगवान्‌ महादेव 
भी प्रदक्षिणा करती हुई तिलो त्तमा के रुप को ard ओर से देखने के 
fae ansa हौ गये رز‎ उस सम्य क्रो'धिएपार्वती के द्वारा तिलो त्तमा 


[. ब्रद्मम्बैवर्त, कृष्णाजन्म, अध्याय 2% 
2, हरिवंश 3/70/16 20° 3. SEA 68/60-67. 

4. zen 212/70-85, fast] 5/38/29-84. 

5. चिष्णु 2/10/16-17- 6. ns 

7。 स्कन्द नागर 153/7 1 ५, अनुश सन पर्व 141/24, कथा- 


7۲۲ ۲7۲ ۱۰ 
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at er होने ar rrr देने à वह तत्काल भग्नना सिका, ۳۹۲۲۲, 
gear, पिपिटाक्षी और महोदरा हौ गयी il पार्वती द्वारा 
उत्पादित स्प-तीर्ष मै सनान करके उसने पुनः पूर्वस्य a) प्राप्त four 
ari? arg पुराण में तिलोत्तमा को marrat के चौदह wrt X 
परम सुन्दरी कहा गया है।? शाम्बरातुर à वध होने पर हर्षित ear 
हसने अप्सराओं के साध ge किया yri” इन्द्र ने अप्सराओं के साथ 
इसे भी धर्मराज के ता मैं fies डालने का आदेशा दिया था।? इन्द्र 
छी आज्ञा ते अप्सराओं के साथ यह भी नरन्नाराथणा miä की ear 
मैं विघ्न उत्पन्न करने à लिए बदरिकाश्रम गई धी 10 


महाभारत और पदम पुराणा के अनुसार sa रचना 
स्वयं pear ने feur ari? सात श्रेष्ठ marrat X इसकी गणाना 
की गई EI तूर्य के तेज को सं क्षिपत करते समय इसमे भी नृत्य किया 
धा।१ इन्द्र तभा में नारद ने अप्सराओं के साथ इसको भी gafar 
नि को بسنو‎ करने की चुनौती दी थी।? यह frire हु À सूर्य 
कै रथ में जत्य करती ۳ | 


= em oœ œ á a ma کے‎ a. “e q 
«ani - o on س‎ "e 
a mm ae a «e ur HN e 


ls स्कन्द, नागर ۱53/2970 


2 स्कन्द, नागर 153/37-41 
3e an ۰ ५० हरिव 2/107/29- 30» 


5. स्कन्द 3/2/3/40-66» 6. दैवीभा'गवत 4/6. 


Te 3۳۳۳۲۲ पर्व 141719 TRA 5/126/50-3% 
de HEN 32/9101» Je aren 1/29-40. 


lo. arg 52/22, लिंग 1/55/64, ब्रह्माण्ड 1/23/22, मत्स्य 


126/23 
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20७७ ७०१० vn ve कक 


हरिदंशा पुराणा à अनुसार प्रम्लोचा प्रजापति के deer ते 
उत्पन्न हुई।। org विष्ण्यूधर्मो त्तर पुराणा में वर्णित है छि इसकी 
gafa कयप-पत्नी प्राधा à गर्ग ते हुई 2 


कण्डु yf के भय ते atom इन्द्र ने प्रम्लीचा' at मुनि के 
ता À विघ्न डालने का आदेशा दिया। यह मुनि के आश्रम के निकट 
जाकर मधुर गीत गाने लगी। जिते gaar युनि के m À चिघ्न 
उत्पन्न हौ mri gear कौ देखकर कामबाणा ते पी ङित होकर 
gf ने gmbar का era geget अपने आश्रम X प्रदेशा fear और 
900 à अधिक auf तक gevaar पूर्वक विहार feuri 5 
मनि à अपने आपको धिक्कारते हुए क्रीधपूर्वक उले ले जाने के लिए 
फटकारा। भय ते कापती हुई उसके शारीर ते पत्तीन।' निकलने लगा | 
धि दारा sad crete में fear गया गर्भाधान पसीना ब्नकर बाहर 
fia गया, fo वह rat में पींछती हुई स्वर्ण चली गई। 887 
मे उसे zeer कर लिया, ary नै 38 एकत्रित कर गर्म का रूप दिया 
और चन्द्रमा ने अपनी किरणं दारा उत्ते पुष्ट feari उती गर्म से 
ar four नामक कन्या उत्पन्न हुई, जौ प्रवेताओं की पत्नी और दक्ष 
ही. माता कहलायी 3 अग्नि और भागवत पुराणा में भी मारिषा 
कौ प्रम्लौचा और gat की पुत्री, प्रचेताऔँ की पत्नी और दक्ष की 


जनी वर्णात four गया ti” 


|. 2۳57۳ ۳۰ 2, धिष्णधर्मौल्तर 1/128/23-25. 
3, REU 178/15-105。 3 1/15. 


५५ अग्नि 1/18/26-27, _ 6/4/16- 17e 
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FRA पुराणा में goiter के veer का arfa करत हुए 
इसके लिए वरारोहा ल्पयोवनगर्विता, gaear, 2۳۳۲, tad fer, 
पयोधरा, तर्दलक्षणतम्पन्ना और ga faker or प्रयोग किया var 
Bil इन्द्र ने अप्तराओं के are इसे भी धर्मराज के त्म हे विघ्न 
उप स्थित करने का आदेशा दिया था وعم‎ यह धर्मराज ते भयभीत हौ 
गयी थी।” arg पुराणा के अनुसार यह दिव्य وج‎ दस प्रेष्ठ 
स्वर्गीय avaata! X एक है।” इतने امسر‎ À भगवान पुरूषी ततम 
कौ प्रसन्न करने के लिए अप्सराओ' के ara aw क्था yri” fewa- 
syty की सभा में भी यह matra? के arg gea व गान हेतु उपस्थित 
रहती थी।? asf vg में यह सूर्य के रष मैं निवास kie यह تج‎ 
के रथ मैं gear करने घाली बारह Yso marrat मेँ एक है। “ 
विष्णू और भागत पुराणा के 2۳۲۳۲ यह श्रावणा' मास में सूर्य के रथ 
A रहती El? 


lus पन करा Tu © Ge (अक. a कक ee ws A A A AE E NS r Sn हा 


le HEH 178/15-18 2, FEU 3/2/3/40-66. 
3 ag 69/9-52, PERE 2/7/1€ 15, eftarr 


3/36/4950 
be FEH 68/60-67. 


5. لمع‎ 3/46/5-7, मत्स्य 161/7 


6. arg 52/11, लिंग 1/55/54, 5 1/23/10, मत्स्य 


126/11» 
7+ कूर्म 1/42/1417, लिंग 1755/31733 
Be fasiri 2/1099, श्रीमदभागवत 12/11/37e 
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पु ज्जिकत्थला' 


६१५८६: ५:‏ مجح تت انه 


हरिव पुराणा à उनुतार पुंजिकस्थला प्रजाप ति pear के 
संकल्प से उत्पन्न est! واه‎ और pente पुराणा मै Aa दिव्य 
pramen स्वर्गीय अप्सराओं के er मैं वर्णित four गया &1? ferg- 
धर्मो त्तर पुराणा में झे मुनि की पुत्री ser गया èi रामायणा À इले 
वरुणा-कन्या' कहा गया El 


पुं जिकल्थला' ۲۳۲۲۲۵۲۲ कपिऱ्यौ नि À वानरराज ger की 
पुत्री कै ल्प मैं अवतीर्णा हुई और उतका नाम अजा agt! वह वानर 
राज फेसरी की पत्नी हुई। 


अप्सराप्स रता wor विख्याता एूँ जित्वला | 
A fa परिछ्याता पत्नी fort ets 
चिख्याता' fig My ceder तिम gf | 
22۲۲۲۲۲2۵ तात कपित्वे ۱ 
हुहिता 2۳۳۳ genen HET: 


वह मानकी-स्त्री का शारीर धारणा ot पर्वत-शिखर पर 

feux रही थी। वहाँ arg देवता ने अजना को देखकर कामासक्त हौ 
SÄ अपने हृदय à लगा Meri उस समय अँजना' घबरा गई ۱ 
तब तायुदैव ने उसे ser fü मानसिक सँकल्प द्वारी समागम करने से 38 


ते तम्पन्न पुत्र प्राप्त start तत्पश्याव JAA 5‏ مهو 


Ps‏ + س 
IG es‏ 
0 سب ج ee‏ -= 


le हरि 3/36/49-50+ 


页 = Se 
2. arg 69/29-50, 2۳5 2۸/7/۱ =| 


उ, _ तिष्णुधर्मी त्तर 1/128/87 11° he ۲۰۳۲۰ 0 
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T TEEN 
को जन्म दिया। dear का शिर घानरी का arı अघि अगत्य मै 
इसकी सेवा ते دمر‎ होकर झे पुत्र yritä का वरदान दिया धार 


स्कन्द पुराणा में वर्णित है कि gr yrfca à लिए इसमे 
त्पत्या आरम्भ की थी। मतंग मुनि की आज्ञा à sää आकाशगंगा 
तीर्थं पर orgän के लिए संयमपूर्वक pa का पालन करती हुई तल्या 
की। इसकी तपल्या से प्रसन्न होकर arg देवता प्रकट ge और rad 
उत्तके गर्भ में पुत्र के रुप में प्रकट होने or वरदान feri? 


arg देवा ने अंजना की बताया fe गौ'तमी-तट À स्नान 
कर दान करने पर उत्तका TI ते उद्वार हौ जायेगा। तदनन्तर अद्विका 
% पुत्र af नामक viro à गौतमी à तट में लाकर उन्हे स्नान 
कराया, fed यह rrogen होकर स्वर्ग चली गई और वह स्थान 
अजन-ती वे à नाम à विख्यात हो ۳ 


पुँजिकस्यला' का बलात्कार करने के कारणा ۲ कौ 
par ने ۳۲۲ fear फि वह यदि feat अन्य नारी ò arg बलपूर्वक 
समागम करेगा at sak मस्तक फे तौ gè er जायेंगे। 


avata arvat बलान्मारी Ra 
ar X rror qué फलिष्यति न rra: 


ब्रहमर्धि पार के द्वारा इसमे कलावती नामक कन्या कौ 
जन्म दिया, जौ ल्वरौ'धिए की पत्नी हुई। इसने अप्तराजौँ à ary 


le aT.TT. 4/66/8” 20» 2 HEU 8/1-8 


३ FREE 2, ठैँक्टाघल अध्याय ۶۰ 
هيا‎ NEA 8५/।५¬18+ 5, वा, रा, 6/13/14, 
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भगवान्‌ वामन के समीप मृत्य fari! पुँजिकत्यता ने भगवान पुरूषी ततम 
को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के arg नुत्य-गान four ari? यह 
tara मात में तूर्य के रथ में निवास करती ४13 यह तूर्य के रथ में gea- 
गान करने घाली द्वादशा प्रेष्ठ marra? हैं एक رط‎ fewer की 
dar मै यह अप्सराओं ठे साथ उपस्थित रहती थी।? fee aT वसन्त 


gg मैं तौर wr के साथ तूर्य-रथ में रहती है।* وه‎ के अनुसार यह 
gi की ۲ 


ne 
ae ma on am aa an फेम mt sis 


पुराणा A पूर्वचित्ति को 570-77‏ ری 
प्राधा की कन्या कहा गया 1°‏ 


ब्रह्माणी नै पूर्वचित्ति को meara राजा ars कै 
पात dor था। इसकी मनोहर aaf तुनकर राजा की mear 
du ek गई। तत्पाद वह 2۳۳ के साथ कई हजार वर्षों तक 


सै. मार्वण्डेय पुराणा go ۶۰‏ وا 
REA 68/6078 7e ; Ja विष्णु 2/10/3760‏ 2 


Le कर्म ۱/2۸/۱۱۲۶ लिंग. ۱۸/5/3527 33 


5, हरि 3/16/5-7, ea ۳ 
6» arg 52/4, लिँग 1/55/47, 57۳۳5 1/23/4, AWA 


| 26/3٠ 


7 ue 15/15 8. PUT THN 1 28/2325, 
. . 
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158۲۲ करती रही और नौ पुत्रों far उन ya? के 
नाम हे 一 नाभि, 13 हरिवर्ष, sarg, रम्यक, fewm, 
डुल, Harva और केहुमाल।। इन्द्र-सभा' X अप्सराओं à ara इसने 
अईन के समक्ष gea किया ari? यह हेमन्त ود‎ में तूर्य के रथ में रहती 
ÈIS चिष्ण्यु पुराणा के अनुसार यह पौष मास À र्य के रथ में मृत्य 
करती ۶۱۲ ۲۵۲۲ का वध होने पर हर्ष में भरकर इसमे भी 
अप्सराओ के ary gra क्या yri? इन्द्र ने झले भी धर्मराण की 
rear ۲ विघ्न उत्पन्न करने का आदेशा fear ۴ 


अद्चम्पु राणा के mart पूर्व घित्ति ख्प-योवनगर्विता, तुन्दर 
कटि, सुन्दर मुख, स्थूल और उन्नत स्तन वाली, era Trea में NTM 
अप्सरा ۲۱۲ यह सूर्य के रथ में gem करने वाली deo द्वादशा 
अप्सराओं X एक है।? agfa के ager पह पर्जन्य की अप्सरा है।? 


faster fr 


222 تم ع مجه 


aromien के अनुसार farr प्रजापति के दारा 
मानसिक gorr ते उत्पन्न وچ‎ aly, 2۳۳۵۲۲, paars ओर 
चिष्ण्युधर्मो त्तर पुराणा के अनुसार fast aaa? gf की 


ee टा AAA 
oo Ce 


2e an 43/29 

fin 1/55/60, ATED 126/19 
5, हरिर्वा 2/107/29= 30e 
Te FER 179/22-2k» 


۱۰ मागवत ४//2/1-20. 
३ FERIS 1/23/18, 
W fic] ۷۳۰ 


6e स्कन्द ۰ 
8۰ sä 1/42/14- 17, fa 1/55/3733 

| 15/19 10. ۲۲7۲۲۲۳۶ 1745-50. 
9 HG 5 
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! fs 
पुत्री हो लेपिन महाभारत में झे प्राधा ते उत्पन्न बताथा' गया 
ti” 


भगवान्‌ घामन के समीप geent के साथ यह भी मृत्य 
करने लगी थी।” विष्ण्यु-लोक À इसने भगवान पुरूषी ततम कौ प्रतन्न 
करने के लिए gra और गान ۲۲و‎ इन्द्र-त्मा À नारद ने अप्स- 
राओं के साथ इते भी gafar दुनि को بسن‎ करने कहा ari? कुबेर 
sar A कटाव के आतिध्य-स त्कार के लिए अप्सराओं के साव Sä 
भी بجو‎ किया। भरत के आतिथ्य करने के लिए भारद्वाज मुनि ने 
अप्सराजौँ के साथ इसका भी आवाहन four ari’ भरद्वाज सुनि की 
आज्ञा ते इसने भी marrat के साथ भरत के तमीप gra fears 


अलम्डुषा fader पुण्डरीफाथ घामना। 
gargen भरत भरद्वाजस्य ۹۹۱ ¡8 


हुल्लीसक gra में इतने भी अप्सराओं ठे साथ गान और 
अभिनय fear ari? gepaar में अईन के सम्क्ष इसमे भी अप्सराओँ 
$ ताथ मृत्य किया था।० pun पुराणा % fret कै तौन्दर्थ or 
वर्णन करते جع‎ लिखा हैं fe यह सपयौवनगर्घिता', सुमध्यमाः, qué, 


-— {m an TN ae - + = an 
a q + v u काम 

=— —_ m سه‎ [> 

u u‏ س جت 


۱ arg 69/478 हरि! 3/36/46-48, FRATE 2/7/5-8, 
o A > 


चिष्ण्पुधर्मोत्तर 1/128/8- 1 + 
2. आदि पर्व 65/48-50- 3. हरिर्वा 3/70/1620» 


. duda 1/35-40« 

he Fen 68/60-67 5 मा / 35-40 

be ۰۵ तम पर्द 19/५2”५6* Te रामायण 2/91/17. 
Bs रामायण 2/91/47» 9. हरिर्वा 2/89/1071 


lo. Bm UE 43/29. 
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पीनोन्नतायोधरा' और errea मैं निपुण अप्सरा ار‎ इन्द्र-सभा 
की श्रेष्ठ अप्सराओं मै पह भी एक ۲۱۶ men पुराणा कै अनुसार 
far fenas की dar गै अप्सराओँ के ary उपस्थित 

रहती थी।” भागवत पुराणा हैं उल्लिछित है कि fair के गई 

ते सत्वक ने go आदि कई ۴ की उत्पन्न foori” 


स्कन्द पुराणा में वर्णित है छि क्षीर सागर का मथन करने 
ते मेनका की उत्पत्ति esi? fog efter पुराणा के अनुसार gar- 
पति के संकल्प à sac उत्पत्ति فاجع‎ विष्ण्युधर्मो त्तर पुराणा में इसे 
प्राधा की get कहा ma किन्तृ arg पुराणा में इते मेन की 
कन्था बताया गया et! 


वाल्मीकि रामायण के aart भारी mear में लगे हुए 
بیع موم"‎ मेनका कौ पुष्कर मैं स्नान करते देखकर काम फे अधीन हो 
गये और उसे अपने आश्रम X निवास करने seri sae साथ HE 
kaa ने दस वर्ष gu ते व्यतीत किये 


ईण्डेध 
le FEF 178/22/24 2. मार्वण्डेय 1/33. 
Be Utra 161/75 وبا‎ भौ गत 9/24/43» 


$, स्कन्द وربا‎ 6۰ 
6, EFT: 3/36/49-50, आदि TH ۰ 
7 िष्ण]ुधर्मो त्तर 1/128/27 D, वायु 69/52. 
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तस्याँ वसन्त्या वर्षाणि पञ्च पज्च च राघव।। 
विश्वाम्त्रिश्रमे सौम्ये qe ا نووم مه‎ 


۳70۲ 152۲۲۲ लज्जित eter rrie मैं डूब गये। 
za समघ मेनका भय à ofA लगी। तब ۲۵ नै उत्ते faer कर 
fears! faTf ने मेनका के गर्भ ते एक कन्या कौ उत्पन्न ۲۱ 
इस कन्या का नाम शाएुन्तला' प्रसिद्द gari? मेनका 5: deo marrat 
B aino t1? 


यमं की तपल्या À विघ्न उत्पन्न करने है कारणा 
यमराज à मेनका कौ नदी होने का शाप feari गौतमी में मिलने 
तै पह ۳۲۲۲۲۰ gsi” fararag ते गर्म धारणा कर इसने एक पुत्री 
st जन्म fear) उसका नाम "प्रमद्रा” geri? 


देवराज इन्द्र की आज्ञा ते मेनका fe fea आभूषण ते 
giga ही'कर नन्दनघन गै त्मस्यारद fo] शार्मा को आकर्षित करने 
लगी थी किन्छु abat प्राप्त विष्णु ۲۲۸۲ का 0 करने मैं 
BE असमर्थ tié इसने राजा वष्याव à data à 587 dara को 
जन्म दिया > एक राजर्षि दिवोदात ये और दूसरी ۲ 
qerar dit susa पुराणा के अनुसार व्याध के बाणा ते घायल 
एक وج‎ dar कै जा में गिर गयी और वहीँ se TU हो गपी। 
tar कतै प्रभात à वह am rasita चली गई और मेनका नामक 


कक enr œ س‎ Gi NN 
ب‎ em = en - صب ت‎ — 
سے ت‎ en en que = ee = س‎ 


le 3۳۲۲۲۰ 1/63/1-13, JER ۴ 
20 आदि od 74/69-70, ۲ 9/20/13» 
Be आदि qu 74/68» ue FEF 86/23-90« 


50 7772 gf ४८-१7 ر‎ Ted 2/8, 
= 7. ۲ 99/200-201« 
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अप्सरा कहलायी। यह अप्सरा पेत्र rpn तृतीया 时 रविवार और 
भरणी em का योग होने पर विशवा'म्त्रि-ढुण्ड-तीर्घ X aar FATA 
करती èi! fararfæ की देखकर मेनका काम के erfran et ۱ 
1۳5۲ का प्रथय निवेदन अस्वीकार करने पर उसने farfi कौ 

ga العم‎ ते जर्जर शारीर, ada बाल और gf à युक्त शारीर 
होने का शाप दिया था। तदनन्तर ferarfie ने भी मेनका कौ 
3۳15۳۲ à जर्णर शारीर वाली होने का शाप feari उत समय 
Mar favarfm-avs À varaat स्पवती got et गई12 इन्द्र 

ने मेनका को ga बनाकर कामकन्या agfegadt à पास dar ari? 
ज्येष्ठ मात में यह तूर्य à रथ में निवास करती है।* सूर्य à तेज को 
Ana करते समप अप्सराओं के ताथ RR भी हावभाव एवं faeta- 
पूर्वक feu किया uri? यह mrig गन्धर्व के साथ रमणा करती ۴ 
द्वादशा दित्य के समक्ष gu करने वाली दादा so marra? में यह 
एक ۲۱۲ यह दिव्यगुणा' सम्पन्न दत स्वर्गीय अप्सराओँ À एक 8 
भगवान्‌ वामन के तमीप अप्सराओं के साव इसने geo किया ari? 


यह अप्सराओं के arg नृत्य YA गान हेत हिरण्यकशिपु 
की dar में उप स्थित रहती धी।।0 इन्द्र-सभा À नारद ने ۴ 


٠١ स्कन्द, नागर 42/1-176 २ स्कन्द, नागर ۷۷/۱۳۵ 


3e पदुम 2/81/25. ,با‎ 1557] ۰ 
5 FEN 32/۱00۰ 6. महाभारत 5/117/ll 16e 
Te कुर्म ५2/।५~।6+ Be वधु 69/4952 


१ ۳۳2۲۲ 3/70/1620, 
lo. ۳۳۳۲ 3/46/57, Wu ۰ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


174 


कै साथ इसे भी दुर्वाता को gay करने के लिए ser ari! उ्रीषमकाल मैं 


यह gú के रथ में रहती bi? इन्द्र-तभा' में अईन के समक्ष हतने भी मृत्य 
fear था।” इते arg की अप्सरा mer गया à" 


tur 


rss 


इसकी उत्पत्ति क्षीरसागर و‎ à हुई kı arg 
और efedrr पुराणा के अनुसार यह कायप-पत्मी मुनि की सन्तान ۴ 
महाभारत मैं sä gryr ते उत्पन्न ser var ۲ 


इन्द्र द्वारा प्रेषित tar को तात्या À विघ्न डालने पर 
विवा म्म ने दस हजार वर्षों तक पाषाणा होने का शाप दे ۱ 


यन्मा लीभयते YA का मकरो feral 
erred aar for गौली स्थात्यति ۱ 
eeu ۳۳۳ near रम्भा ۳۲۱۲ ۴ 


स्कन्द पुराणा के agre 1۳5۲۳۳ ने रम्भा को at syn 
वर्ष तक पत्थर होने का शा पि दिया था। ferarfer मनि के आश्रम À 


m € æ = په‎ W W i HD «am om 
س‎ an =a o» 
m aw aw mm.» m - - 


ls मार्वण्डेय 1/38/40» 
2, urg 52/7, लिँग 1/55/50, ह्माण्ड 1/23/6, Wu ۶۰ 


3 YA 43/29. Le use 15/16. 


5e स्कन्द, काइ 9/6-12 

6e वाश्च 69/ue, 5۲۵۲۲ ۰ 
आदि 65/48-50. 

वा रा. 1/64/1-15, ۳ पर्व ۰ 
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पड़ी इती पत्थर ते श्वेत मुनि ने अगा रकेति नामक cnet कौ मारा 
ar, fort वह शिला कपितीर्व में गिरने तै यह शाप्त eter दिव्य 
लीक चली गई।' महर्षि देवल मे मलकुबर à रमणा करती हुई varet 
meant नि में जाने ar शाप feari maats में रम्भा ने राजा 
ga की कन्या के रुप X जन्म faar और राजा जनमेजय की महारानी 
الع‎ जनमेजय के medy यज्ञ X इन्द्र or त्प gren कर यह 1 
हौ te त्याग कर स्वर्ग चली गई।” यह फाल्गुन मात À तुर्य के रथ में 
रहती %ı? इसके साथ तुम्बुरु गन्धर्व रमणा करता है।* मृत्यु की कन्यां 
हुनी था को रम्भा ने मोहिनी four प्रदान four ur और arf 
विवाह ते धुनी या at राजा अंग की प्रदान fear ari? एक दिम 
ges रम्भा गें armen होकर कुबेर की तेवा À नहीं पहुँचा', fed 

gar à gese को राक्षा होने का ۲۲۲۲ à दिया ۲۱ 


afarroa raè घोरां एविष्टो' राक्षा al 
garita गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेन feli 

अनुपत्वीयमानो af त gat व्याजहार El 

इति Amer? राजा रम्भातक्तसुसाच EII 


नलकुबर कै पात जाती हुई रम्मा के साथ रावणा में 
बलात्कार किया ar, Ford नलकूबर मे रावणा को शाप दिया ar 
1۲ उसने पुनः यदि करिसी युवती के साव बलात्कार fear तो' sad 
मतक के सात टुकड़े et जायेंगे 


स्कन्द 3/1/39/09-62 2 Ferkel, श्रीकृष्णा 1५,‏ وا 

Se Tenor 2/10/18» be महाभारत ۰ 

$, पदम ys 43 6. रामायण 3/4/1618. 
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पदा Borat कामार्तो धर्षयिष्यति यौ घितय। | 
muf y तप्तया wa शाक्लीभधिता ari! 


2۳0۵۲۲۲۲۲ के समक्ष मृत्य करने वाली दादा अप्तराओं 
Aue भी एक bi भगवान्‌ वामन à समीप अप्तराजौँ के ताथ यह भी 
gra करने लगी धी।” विष्णुतीक मै रम्भा à भी marrat के ताथ 
भगवान्‌ gatem को प्रसन्न करने के लिए मृत्य far? हतने अप्स- 
raf के arg 3۳2۲52 मुनि की ह्तुति करके पुरुषीत्तम को पति रूप 
मैं प्राप्त करने or वर प्राप्त furi तत्पश्याव उनकी gerar की 
हैती करने ते चोरी à हाथ में पड़ने का शाप भी पाथा? इन्द्र ने 
रम्भा कौ जनमेजय की पत्नी .वपुषटमा' के रूप मै परिणात करके यज्ञ À 
मारे गये अव X आधिष्ट होकर sad ताथ रमणा किया uri gd 
के da की सँप्षिप्त करते समय ssä भी marra? के ताथ sta ۳ 
arı? इसकी गणना इन्द्रणीक की प्रेष्ठ marrat में की जाती ४19 
fewas fry की dar में यह marra? कै साथ उप स्थित रहती dry? 
इन्द्र-सभा' À कटाव ममि के आतिध्य-सत्कार à लिए अप्सराओं के 
ary इसने भी मृत्य ۲۱ gå के रथ में यह शिशिर xp À 


l बा, रा', 7/26/55-56, HATI 280/5960» 

2 कूर्म 42/14 16. 3. हरिश 3/70/1620» 
he EN 68/60-67» 

Se FER 212/7284, अग्नि 1/15/7780 

66 ERT 3/5/25-30+ T FEN 32/996۰ 

Be ۳۳2۲ 1/33 

१ हरि 3764-7, WEU ۶۰ 

10. sgrrran पर्व ۱9/2۰ 
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तिलोत्तमा के साथ रहती ti! इन्द्र-समा में अप्सराओ' à साथ इसमें 
भी अईन 市 समक्ष Jeu feari? नरन्नाराधण' की mear at 47 
करने के लिए यह अप्सराओं के साथ गई 13 शाम्बरातुर के वध होमे 
पर इसने भी हर्षित होकर marrat के साथ मृत्य feari” अभिनय के 
gie का ज्ञान रखने के ठारणा यह अभिनय कता के लिए विल्या त 
धी। श्रीकृष्ण के हल्लीसक za मैं इसने सर्वप्रथम मृत्य आरम्भ fear 
yri? रम्भा ने कामातक्त garge कौ तुरापान कराथा کر‎ mr 
radar नाटक X ذه‎ ga किया ari? 


जाबालि मुनि की तपस्या st भंग करके रम्भा' ने उनते ver 
fear और रक कन्या को जन्म feari उस कन्या का नाम ۳ 
pie garı® meed वेशया शिवरात्रि pa तथा केदारेशवर महादेव 
के प्रभाव à रम्भा नामक अप्सरा कै रूप में स्वर्गलोक कौ प्राप्त fears? 
tar को मृत्य करते देखकर goeder का वीर्य स्खलित EY var qr, 
fet ari नै उतै رز‎ शाप fear ۳ 


le वायु 52/22, लिँग 1/55/64, 357۳5 1725/22, ۷ 
126/23 

2 HATH ۰ 

he हरिर्वा 2/107/29- ۰ 


3 दैवीमाग्तत 4/6. 
5, हरिर्वा 2/89/69. 


Ce YEN 2/25/16 17, 7. पद्म 1/12/7074 
Be स्कन्द, मागर 1५५/21-27, ۰ नागर 1439-51. 
% स्कन्द, प्रभात ۰ lo. بتک‎ अहम 13 
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efter पुराणा के अनुसार विश्वाधी प्रजापति के dem 
ते उत्पन्म हुई थी। सूर्य के तेज dfuca करते aan marrat à 
arg इसमे भी geo किया ari इसकी गाना तात beo gaat 
Rod गई w? भारद्वाज मुनि à मरत को आ'तिथ्य-्सत्कार के fer, 
अप्सराओँ के ary इसका भी आवाहन fear ari? शारद ag À यह 
af के रथ मेँ ge करती Èi” अहम पुराणा À यह रुपयाँवमगर्धिता, 
तुमध्यमा', ggf, पीनोन्नत्पयोधरा' और कामनिपुण्णा' अप्सरा वर्णित 
४10 कातिक मास में यह तूर्य के रथ मैं بمو‎ करती ۶۴ इन्द्र ने हते 
marra? के ary धर्मारण्य À meurta धर्मराज की misä करने ` 
or आदेशा देते ge कहा था फि अपने हास्य, कटाध एवं गीत 5 
` $ दारा धर्म कौ आकर्षित करो। यह सूर्य के रथ मैं उत्य-गान करते 
वाली द्वाद we अप्सराओँ में एक b? हिरण्यकशिपु-तमा में यह 
अप्सराऔँ के arg उपस्थित रहती थी।? चिष्ण्यु-लोक À इतने भगवान्‌ 
getem के ang gra ۲ पा110 age के agare यह यज्ञ की 
अप्सरा y?! 


le टरिः 3/36/49-50+ 2 FER 32/99- 10l- 


३५ ۲۳۲۲۲۲۲ ۰ 
५, چات‎ 52/13, fin 1/55/56, FRAIS 1/23/13, meu 


126/14 
5, REH 178/22-2ke 6. 57] 2۰ 
Te कन्द 3/2/3/42-66» 
8. लिंग 1/55/31-35, र्म ۰ 
मत्य ۷۷۰ 


हरिता 3/46/60-679 
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तहजन्या' 


१२८४५८ 5०८८६८८ 


हरिर्वा पुराणा के अनुसार तहजन्या प्रजापति के deer ते 
geen हुई èi! arg और ब्रह्माण्ड पुराणा X इते दत दिव्यगुणायुक्त 
स्वर्गीय अप्सराओं À एक कहा गया Hi? 'िष्ण्यूधर्मों त्तर पुराणा मैं 
A grar की पुत्री कहा गया ki? 


इसने 'विष्णू-लोक X भगवान्‌ gatem कौ प्रतन्न करने कै 
लिए गान और gr किया yri” तूर्य के तेज को مس‎ करते समथ इसमे 
भी erara agr विलातपूर्वक मृत्य four ari? ग्रीष्म ag À यह gå 
के रथ मैं मृत्य करती bie sepa में आयो जित و(‎ À 
इसने भी अप्सराओँ के ara नृत्य किया ril इन्द्र-सभा À झसने अप्सन 
राओं के arg अईन bans ge किया था1 आघाट में यह gd के रथ 
A fora करती है।? pen पुराणा में हते रुपयौँवनगर्चिता, तुमध्यमा', 
तुझुखी, पीभोन्‍मताथोधरा और sragrrar ser गया १11० तूर्य à 
۲۲ में ganra करने वाली बारह श्रेष्ठ अप्सराओँ में इसकी भी गणमा 
की गई है।!! oge arg की अप्सरा बताया गया 8112 मक्त्य 
पुराणा में वर्णित है कि sept marra? के ताथ सहजन्या ۹ 
की der मैं उप स्थित रहती धी।'” 


la हरिर्वा 3/56/9۰ 
20 BIG 69/49-50, FEATS ۳۶۰ 
2 चिष्णुधर्मो त्तर ۱/۱۵/2325 — 4 FER 68/60-67. 


Se en 52/99-101« 
6 urg 52/7, लिँग 1/55/50, ब्रह्माण्ड 1/23/6, NFU 126/7. 
7 हरिवंश ۰ Be 5308 43/29. 


Ja fr] 2/10/98» los ABA 178/22—24. 
t bis ef MPA DANS AT {ec RAN Bindi, Jabalpur MP Collection. 


Co 15/14. 13 मत्य ما3‎ 
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अद्रिका 


دج م دم 2 


इल अप्सरा ने agar में सँघ्यावन्दन करते हुए एक سور‎ 
के पैर को पकड fur ari ۳۲۳۲۲ ने इते फली et जाने का erm 
feari शाप à यह zoeten में परिण'त होकर agar के जल में रहने 
लगी। agar के जल A इसमे राजा' उप'रिचर के वीर्य oF meer four 
और गर्भवती हो गई। धीवर द्वारा इस माली के पेट की चीरने ते एक 
पुत्र और एक sur का जन्म हुआ। यह बालक राजा मत्त्यराज और 
कन्या काली vä मत्त्योदरी नाम à feura हुई! इसी avolaa 
à sf पाराजार के द्वारा त्यातजी को उत्पन्न fear और बाद À 
सत्यवती कहलायी। œuf छी जन्म देकर यह orragen et गई और 
स्वर्ग चली गर्ई।' इसने भगवान arm के समीप अप्सराओँ à ars मृत्य 
fear ari? 


pen पुराणा में उल्लिखित है कि यह de पर्वत में रहने वाली 
एक ررك‎ अप्सरा थी और केसरी नामक arat की ۲ थी। 
Baer pa मार्जारी का ari dem पर्वत मै पधारे meva अघि की इसने 
यथोचित gar की। इसकी तेवा ते प्रसन्न होकर अघि मे इसे पुत्र प्राप्त 
करने sr वरदान fear! तत्पश्याद पर्वत के शिखर पर ereu और 
इत्य कर रही अद्रिका की देवकर भित्र ति देवता काम के موجه‎ et 
wart और पर्वत के frac पर इसके ara विहार feari तदनन्तर 
per à mi à afg नामक ۳۲۲۲ or जन्म pari arg और 
Taifa daar नै उतै porra ते उदार के लिए गौतमी में स्नान 
5+ दान देने or gara feari ÍA हनुमान इसे गोतमी के 
re पर ते गये और cara कराया fed शापमुक्त होकर वह स्वर्गलौक 


BEE MEYA C Vedic Vishwavidyalay e d feirr 3/10/1620. 


ae PET NANTES E 
BRIEFEN, anl 
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चली ۱۲ 


हरिवंश पुराणा के aare — अण्निष्वात्त frm? की 
मानसी कम्या अच्छोदा राजा eg कै err इतके गर्म तै zeeft की 
dera बनकर कन्या रुप में उत्पन्न हुई और an यी तथा' सत्यवती 
कहलायी 12 वायुपुराणा' के अनुसार यह दक्ष कन्या मुनि ते उत्पन्न بلق‎ 
marrat गै एक 2۱3 panos पुराणा À भी इते क्ययप-पत्मी मुनि 
ते उत्पन्न कहा गया है।* 


अनुम्लो या 


2 عات 2 دجت 


हरिव पुराणा à aare getar प्रजापति gaar के 
dor ते उत्पन्न दस deo अप्सराओं में एक हे? arg और ब्रह्माण्ड 
पुराणा गै दम दिव्य तवर्गीय अप्सराओँ के साध इसकी गणाना की 


गई &16 


ade में अनुम्लीचा' की तूर्य की अप्सरा वर्णित ۲ 
गया ki? fikr ओर मागवत पुराणा कै MATT यह भाद्रपद मात 
Rg के रथ में नृत्य करती है।? इन्द्र ने अप्सराओं के साथ sä भी 


2. EIT 1/18/4445. 
ब्रहुमाण्ड 2/75-8e 


ls FER 84/1-18» 
उ» 5179 69/48» E 
3. 5۳7۲ 3/36/49-50- 

6 arg 69/49-50, FEATS ۰ 


Te परेद ۰ 


5577 2/10/10, 1 12/11/38. 
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त्पत्या रए EF को, अपने गीत्तृत्यादि ते, mim करने का आदेशा 
दिया ۲۱ यह तौर गण की दादशा अप्सराओँ में एक af 
इ में तूर्य-रय की सात तौर गणा में यह भी एक है। 3 


अतिगम्भी रा 


USELESS 


यह इन्द्र-सभा की एक अप्सरा EI इसे अपने रूप पर ۲ 
गर्व TI इन्द्र ने इते और गम्भीरा नामक अप्सरा at dar के तट पर 
तपल्या रव विश्वामित्र का त्योभँग करने का आदेशा faari दोनों 
अप्सराएँ त्मीरव मुनि को मृत्य, गीत और हाव-भाव दिखाने ۱ 
उन्हे देकर fararfa ने दीनीं की द्रव-रूप हीने or शाप fear 
गंगा A मिलकर वे rragoa हो गडी”. 


काँचनमा लिनी 


2 هد مد جم 2 27 جم 


पद्म पुराणा मै इत अप्सरा का वर्णान करते pe 0 
Y ft पूर्वका'ल A arg À प्रयाग-त्नान के पायात sat avs का एक हद 
m frre À पड़ने à एक onm छौ mga ۲۲۲۲ gren हुई ۱ 
तदनन्तर उत्त राक्ष > आकाश d जाती हुई काँचनमा तिमी at tari” 


人 AA == = m AR 


ls ۳-5 3/2/3/u0-66. 

कूर्म 1/42/1017, लिँग 1/55/31-33 

लिंग 1/55/54, FERATE ۰ 

FEA 147/1120» 5。 पदुम, उत्तर 127/58-62. 
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वके ल्प-सीन्दर्थ का वानि करते ge पद्म पुराणा À 
fear है कि यह तेजस्विनी, garf Arargen,gatert, दीर्घनीचना', 
चन्द्रानना, Gert, पीनोन्नतपयौधरा, maría, मनोहर और 
अतीव रूप सम्पन्न अप्सरा Ey! 


काँचनमा'लिनी ने उत राक्षा ct बताया कि Aert के जल 
के प्रभाव à पाप नाट et जाने ते grer नष्ट हो जाने के कारण ही 
Ja शाति प्राप्त हुई है। अपने पूर्व जन्म मैं वह कालिंग राज्य मेँ 
रुूप-ला'वण्य सम्पन्न मदगर्चिता वेश्या dri उस जन्म गै इसने यथेच्छा 
भोग four ari उत्त नगर के सभी जम gab utaa à मौ हित XI 
आने ۳-۲۲۳۲ के err तहा यह ۲۲۲, धन, वस्त्रादि ते 
सम्पन्न थी।* ast à माघ-सनान का प्रभाव geet देणगी गै स्वान 
करके gon होकर काँचनमा लिनी नै इत शारीर लो grea feari 34 
राक्षत à fates पर इसने उपदेवा देते ge कहा fe "yrfrr-fèrr 
कौ त्या'गकर avait की dar करते हुए सत्य वचन के साथ धर्म ला 
आचरण करना चाहिए। भगवान हरि का कीर्तन करते ge योग 
fico होकर देराग्य भाव À मन लगाकर goriye जगत्‌ ते 0 
रहित vets’ इसका उपदेशा तुनकर वह trem शारीर ते झुकत हो 
गया > 


a m n su Ne س‎ HP YD e I on جيه چیه‎ i 
— eve we 
-. nm = e. 


। पदम, उत्तर ۱27/6 26 
2 पद्म, उत्तर ۶۰ 
ॐ पदुम 127/157-167. 
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Borat 


SEEKER 


arg पुराण मै geet अप्सरा का वर्णन four ۲ 
e यह पाँच अंगों ते eem अप्सरा èil! यक्षराज tars मे इस 
अप्सरा' को प्राप्त करने के लिए gefa नामक गन्धर्व छे लुप कौ zeer 
किया और इस अप्सरा के पात गया। JÄ age ft समझकर ور‎ 
मैं यक्षराज के ताय ERÄIN का व्यवहार foori अप्सरा à any ही 
यक्ष ने poet à समागम fuori ford arty नामक एक सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न PITI? où के हारा उसके गर्म à पुत्र उत्पन्न होने के कारणा 
अप्सरा ने poet कौ "auf की माता" seri? 


peet की at कन्याएं थीं -- पुण्यजमी आर देवजनी | 
जो parr: मणिभुद्र और aforar की पत्नी “الع‎ edo وو‎ में यह 
तुर्य के रथ X जुत्य-गान करती 2۱ vyötä में इसे gd की ۲۳ 
कहा गया El 


गम्भीर 


SAEZZEISS 


FER पुराणा $ गम्भी रा नामक अप्सरा का वर्णन EI यह 
mar की एक अप्सरा Èi इसे अपने रूप परब्डा गर्व पा। इन्द्र मे 


le वासु 6۰ 2. 8517 69/۱ 38-۰ 


लधु 69/۱9۰ 


3 
he erg 69/152-153, WU 126/% 
$» ang 52m 6. UNE 15/15. 
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इते और अतिगम्भीरा नामक अप्सरा को dar फे तट पर 5 
arte ga को ma करने का आक्षा feari इन्द्र की ۳ 
के agare दोनों sant त्योरत मनि के ang मृत्य और गान करणे 
लगीं। तब विशवा"म्त्रि मुनि क्रोध ते varan होकर दीनी maera? 
st pasa होने का शाप दिया yri merarg p-er À बहते 
हुए वे गैगा मै मित्र गई और शापमुक्त होकर emä चली mi! 


Pr God Gun an ve م‎ m en 
कछ mua mo oe ap man 


चित्रलेछा के Jr ते बलि के At कुम्भाण्ड की पुत्री रामा 
उत्पन्न हुई थी, fe कारणा ठते "फिलेखा" भी कहा arar ari 
यह marr सर्वज्ञ है, JÀ समस्त त्रिलोकी की घटनाएँ हात रहती EI 
चित्रलेखा बाणासुर की पुत्री उषा की सक्षी थी। उषा ने इससे अपने 
भावी पति st अपने oem में लाने à लिए निवेदन fear ۴ | 
तत्पश्चात्‌ चित्रलेखा ने चित्रपट A des देवताओं, oral, यक्ष, गन्धर्व, 
नाग और vies का fes बनाकर उषा को अपने पति at पहचानने à 
fre feari तदनन्तर चित्रलेखा sor की दुती ब्नकर अनिस्द्ध कौ लाने 
है लिए अन्तर्धान हौ गयी तथा एक ही क्षणा मै दारिकापुरी पहुँच गयी ॥ 
नारद gf à ताम्ती fur peor करके इसने FOF के महल À gary 
fear) उसने ताम्सी four द्वारा सबको 311851155 कर अनिस्द कौ 


Eru करणे zur à मक्का में लै गई! 


le waa 147/11-20. ود‎ EFT 2/118/47-50. 
हरिदंषा 2/118/60-97, कथात frare 6/5/18-28, fire 


पुराणा, ep संहिता, gr अध्याय 51-53, faery 5/32/10-30, 


विष्णू, 5/33/1-7, दम yara 105-106, Roga, उत्तर 
CO. M 
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गंगा नदी के तट पर शिव-पार्वती à साथ अप्सराएँ और 
गन्धर्व क्रीडा faert कर tt di तब अप्सराएँ भगवान्‌ शिव की पुजा 
करने लगी। उस समय foster देवी पार्वती का रूप धारणा st 
महादेव ۰۲ रिक्षाने लगी। यह gra देखकर पार्वती जोर-जौर ते SR 
लगी और अन्य अप्सराएँ भी चित्रलेखा की और देवकर YA लगी ate! 


थह gafar ata की शिष्या तथा सिद्दिदाधिनी èi? 
gepaart में इसने अर्जुन फे समक्ष अप्तराओं à साथ नृत्य fear धा 
हरिवंश पुराणा में fadar à लिए म्नोज्या, rpfafenar, मनोरमा, 
मनस्विनी, cpt, यशा स्विनी, वराप्सरा आदि विशोषर्णा का 
प्रयोग हुआ Èi” भगवान वामन के समीप अप्सराओं à साथ इसने भी 
gm fear yri? 


rh oS आल्य 
22272222 


यह pur लोक की एक अप्सरा EI महाभारत में इसके 
सौम्दर्य ar उल्लेख करते हुए इसे घ rea, चारूहा सिमी और aña 
तुन्दरी अप्सरा ser गया EI देवर्षि नारद ते REA लोक गैं इसकी Xe 
हुई। नएरद ने हसते स्त्रिया à स्वभाव के सम्बन्ध X प्रशन किया yri 
तदनन्तर dezer à नारद मुनि à feat के त्वाभा दिक-दोषों का 
विस्तार पूर्वक वर्णन ۴ 
۱۰ efit 2/۱۱7/۱۶۰ 2. ,کت‎ कुष्ण जन्म 11५. 
उ, छन पर्द 43/29. ue हरिव 2/118-119. 


5 हरि 3/70/16- 20° 6. HJT गसन पथ 38/1—10» 
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ج عم عم عم 2 


FRA पुराणा में उल्लिशित है कि हिमालय X gh हुए 
हरू थिनी मे एक pret et tari sh देखकर ठह arap 
eter प्रणाय के लिए मितेदन करने लगी।! prent हारा उत्तका 
प्रेम निवेदन अस्वीकार कर घले जाने पर वह अत्यन्त व्याकुल हो गई। 
wef 3% ब्राइमणा को प्राप्त करने के लिए ordenen देखकर कलि नामक 
गन्धर्व ने لماج‎ ते समागम का faure feari गन्धर्व कलि को उससे 
पूर्व में फटकार दिया' ar, इसलिए वह ۲۲۲ का रुप धारणा करके 
थिनी के पास ग्या और उसके arg प्रेमपूर्वक रमणा fours? गन्धर्द- 
राज कलि के हारा वरूथिनी के गर्भ ते एक पुत्र का जन्म हुआ। उत्त 
बालक का नाम स्वरोधिध ceri? .इन्द्रन्सभा में अईन के amy इसने 
भी अप्सराओं के ताथ avo किया ۳ 


यह हन्द्रनसभा की रक RO अप्सरा El नारद ने mamat 
की gafar मुनि को بسن‎ करने ला आदेशा दिया art उत्त समय ay 
मामक अप्सरा हिमालय मैं त्मस्यारत दुर्ताता gh के aren के पास ۳ 


आश्रम ते एक कोत की दुरी पर वह मधुर स्वर R गीत 
गाने लगी। उसके संगीत की मधुर ध्वनि तुमकर भुमि उसके निकट गये 


मार्कण्डैय 58/35-36. 2, मार्फण्डेय 59/15—22. 
मा'दण्डेय 60/1-7e he ga पव 43/29. 


Sy‏ وح 
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और क्रोध Es मरकर दपु अप्सरा को पश्ची-हुल गै जन्म लेने का yr 
fear! मुनि ने 3% बताया फि तोतह वर्षों तक दह पक्षी-रूप À रहेगी 
और अन्त मै ۲۲۳ हारा वध होने ते शापमुक्त eh 


शाप के कारणा उसने vem नामक पक्षी की eur कै रूप 
मै पक्षी-यी नि में जन्म लिया और خأ"‎ कह्तायी। द्रोणा के ara 
gast fare sari गर्भवती arf कौरघ-प्राण्डव à uz छा - wir 
जे गई और अईन के घाणा à उसकी acy हो गई, farra 
होकर वह vai चली > 


vai torin tä de AA 
Wa > OD صت سے‎ due سے‎ 


यह SAT की एक अप्सरा EI इन्द्र मे अप्सराओं st 
आदिका दिया फि à धर्मारण्ण में meurta धर्मराज को अपने गीत 
भुत्या दि à आकर्षित कर उनका mäen oti यह gast TTF 
विचार करने लगीं और भय तै शा कित हो गर्थी। तब oat मामक 
अप्सरा धर्मराज कौ आकर्षित करने à लिए fou वत्त्राभूषण ते miga 
होकर चीणाए aart ge मधुर गीत गाने लगी!” Ja) गीत-ध्वाभि 
सुनकर धर्मराज उसके पात गये और परिचय पूछने लगे। तंब 7 
अप्सरा ने धर्गराज को बताया कि इन्द्र ने आपते भयभीत होकर त्म 
fea करने की इच्छा ते उमे प्रेषित किया हैं। ۹ धर्म ने उस 


۱۰ मार्ईण्दैय 1946-53 2. मार्कण्डेय 2/31-60» 


ॐ स्कन्द 3/2/3/40-77* 
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त्यान को वर्दिनीन्तीर्ष होने का वर दिया) तदनन्तर Bek के पास 
जाकर इतने इन्द्र को बताया कि धर्मराज ते उन्हे महीं star चा हिए। 
इन्द्र ने उसे तुख्यूर्वक निवात के लिए कहकर amfa आ दि प्रदान four! 


यह अप्सरा! देवताओं के नन्दनवन À मिवात करती EI 
मौरमेयी, तामिपी, egar और लता -- ये aro? aut इसकी 
adt थीं। ये तभी अप्सराएँ ernaar df) एक meät arawr की 
eur À faea डालने à za ह्राइमणा ने क्रोधित eter पाँचौँ ma- 
राओं की ती वर्षो तक शाह होते का शाप fear ari अईन ने इन्हें 
stm ते मुक्त दिया ai? 


तुरभिदत्ता 


SSIES 


यह इन्द्रन्सभा' की एक अप्सरा' EI vad के महोत्सव में 8 
अनुप स्थित देखकर इन्द्र ने यी गबल ते देखा fo वह नन्दनवन प एक ۳ 
gaa ते ster कर रही है। mag FF ने क्षे पापिनी और 
MTT arat म्लुष्यन्यो नि प्राप्त aw का शाप दिया। इन्द्र ने 
ver fe अयो far कन्या फौ gren करने फे पश्चाव वह ۲۲۳۲6 हो 


- a - 
Un که‎ Sn v va 0» ج منت‎ 


स्कन्द ३/2/५/1५ 26° 
स्कन्द, 2۳۲, कौमा रिका I 
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zañ मैं आशेगी। sa ۳۳۳۲ से वह पृथ्वी पर ar गई। इन्द्र के stem 
à तुरभिंदत्ता' ने स्वर्ग à पतित होकर राजा कलिँगदत्त की पत्नी 
तारादत्ता के गर्भ मै प्रवेशा ار‎ 


तुष्यामा' 


an ee eee von پیت‎ कक 
= un आधा 25 


pen पुराणा À तृश्यामा नामक अप्सरा का उल्लेख छिया 
गया EI यह एक गन्धर्वराज की पुत्री धी। राजा ञ्रहुध्वज à data à 
sä एक कन्या को उत्पन्न fegri उस कन्या को एक शुफा नै छोड़कर 
जाते समय इत अप्सरा à उत्ते ver fe जो इत gar में प्रवेशा करेगा 
घही उसका पति हौगा। वह car ger’ नाम à प्रिद हुई और 
गौतम नामक ور‎ ct पिप गै वरणा कर अपनी तपल्या ते dar 
at प्रसन्न कर सुन्दर en प्राप्त fari? 
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“tt अध्याय ५ :一 


Sauszemuee 


राजनैतिक desa तथा' प्रशासन 


$५‏ که 22 22 22 22525 2 2 22 ۳ 3 22 22 25 م م ع م 


jaf राजा 
11! राणा की 0 
१2! राणा के 7۳۳-۰ 
$उए राजा के sted. -o 


आई मंत्रिमण्डल ar गठन l 
kii मत्री के gor. | 
121 मत्रिमण्डल का आकार, 
150 gen ۰ 


ES न्याय और ۰ 
11] दण्ड की उत्पत्ति, 
६2] शासक के रूप मै दण्ड का ۰ 
१3१ दण्ड कै भेद, 
४५१ न्याय ۰ 


AS} 


Mi दुर्ग व्यवस्था 
Big दुर्ग का निर्माण, 
$2 दुर्ग में विविध कक्ष, 
१3] दुर्ग कै मेद. 


130 ुप्तपर, दुत, zrum, पुरोहित आदि की fg fen. 


۰ e र سس‎ 
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राजनैतिक सँगठन तथा ger तिन 


Scores 


राजनीति मै राजा का महत्वपूर्ण त्यान etar èi वह 
۲۲۶۲۳ संगठन का केन्द्र बिन्दु होता è वह राज्य के angen? 
का मूल है। राज्य में प्रजाओँ की रक्षा के लिए और दुष्टी at दण्ड 
देने के लिए एक Io राजा का etar नितान्त आवश्यक etor है। वेद, 
हाइमणा, धर्मशास्त्र, पुराणा, ۲۳۲۲۳, महाभारत, कथात रित्सागर, 
sort ति vd कौ'टिल्य 1۲۲۳ आदि में राजा के कर्तव्याकर्शट्य का 
वर्णान किया ۲ ti 


रामायणा गै वर्णित है फि राजा के fear राज्य À किती 
mea की तम्प त्ति तुरक्षित नहीं रह सकती। YA मत्स्य एक-दूसरे ot 
“खा जाते है, उती प्रकार अराजक देशा के लोग aar रकन्द्रतरे ol geh 
रहते है। राजा राज्य À तत्य और धर्म का प्रवर्तक होता dy राजा 
ही am, धर्म, geert का हुल, माता-पिता तथा महुष्याँ का हित 
कर्त्ता होता है — 


राजा सत्यँ च धर्मच राजा graaf zai 
राजा माता पिता प्रैव राजा हितकरो gorrari! 


राजा à रहित देशा मैं पुत्र पिता के और स्त्री पाति के 
ET में नहीं रहती। राजा à चिहीन देशा मै अपना धन सुरक्षित महीं 
रहता और पत्नी मी अपनी नहीं रह पाती। राजा रहित &r में 


le तदा. रा, 2/67/31- 34 
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महान्‌ भय बना रहता है।' erar अने उच्य घरित्र द्वारा यम, pr, 
इन्द्र और करूणा ते भी ब्ह जाता bi? राजा धर्म ही दृष्टि à सम्पूर्ण 
प्राणियों का पिता होता है।3 


राणा की उत्पत्ति :一 


area पुराणा गै राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मैं afin 
है कि penr ने ama प्राण्यियाँ की wr के लिए दण्ड or gata 
करने हेत देवताओं के drr? को तेकर राजा की हुष्टिकी-- 


दण्ड ۳۳۲۲۷۳۲ राजा 355: ۱ 
दैवमा'गानुप दाथ mdyör दिगपत्ये।।* 


भागवत पुराण X भी कहा है कि राजा के शरीर मैं 

विष्णु, pear, शिव, इन्द्र, arg, यम, तूर्य, मेघ, gar, 
apar, पृथ्वी, अग्नि, weer आदि देवताओं के arr होते 
25 राजा को इन्द्र, पूर्य, org, यम, वरुण, FAT, afra 
war geet के wran का आचरण करना चा'हिए। fn प्रकार 
यमराज समय पर ast दण्ड देता' है SAT प्रकार राजा or gar 
के ary समान व्यवहार करना चा'हिए। Ja चन्द्रमा के समाभ 
gar को प्रसन्न रखना चाहिए। राजा को पा पियाँ तथा gee? 
के प्रति सदैव toed? होना चा हिए। उते तमत्त gar का पालन 


करना चा हिंए।" 
۱۰ ۳۳۰۲۲۰ 70۳۰ 2. वारा, 2/67/35. 


३ दा रा. ۰ he मत्य 0 


||| ३, प्रागवत wien $° HU 226/90 


a _ 
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मतु के अनुतार परमात्मा à dare की रक्षा के लिए राजा 
की gfse की है, क्याँकि राजा À हीन राष्ट्र À सर्वत्र अराजकता or 
araroa हो जाता 2۱ परमात्मा à इन्द्र, arg, यम, qu, अग्मि, 
वरुण, चन्द्रमा और gàr इन अष्ट देवो के तार तत्त्व ते राजा की 
gfse की èi देवों के ओ ते उत्पन्न राजा तेजस्वी होता है। राणा 
मनुष्य के रूप में एक महान्‌ देवता etar है। राजा rrfea à अग्नि, 
arg, GA, चन्द्रमा, यमराज, वरुण, कुबेर और इन्द्र है। err कौ 
दैशाकाल, 25۲۲۲۰ और विघा का घिचार करके आराधियाँ पर 
दण्ड का प्रयोग करना 2۳۲۱ वह धर्म ar रक्षक तथा दण्ड रूप राष्ट्र 
का नेता etar ۱۱ 


पदम पुराणा के अनुतार ब्रह्माणी ने ۳۲۲۲ के अका ते 
राजा का 7۳5 fear: इन्द्र के der ते राजा ama प्राणियाँ 
पर ۲۲۳۲۹ करता हैं। geer के Ar à सबका ۲۲۳۲ करता ۶۱ ۲ 
के arr à वह याचको को धन देता है और यमराज के Ar ते राजा 
gar st दण्ड देता' èI? 


न सा 


महाभारत, अग्मिषुराणा तथा 75۳۲۳ में 0 हे 
कि प्रजा का ton करने के कारणा इप को erar कहा जाता है — 


"राजा त्याज्जन tral"? 


महाभारत X वर्णित हे फि पुण्य का क्षय हीने पर मनुष्य त्वर्गगौक 
N geet पर आता है और दण्ड विशारद ۲ 市 रूप À जन्मः 


le REÍA 7/2۰ 2. Agn yfe 155 ۰ 

% पा ति पर्व 59/125, अग्नि 220/24, 2۳87" 7/19, 
भागवत ५/22/55-56« 

_ BBR FE BOLI BPE वळवळ um) Karound, Jabalpur MP Collection: 
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कठ राजा pr :一 


अग्नि पुराणा ठे aart एक deo राजा X कुलीमता', 
तत्त्व, 5۲5۳۷۲, शील, दाक्षिण्य, इतीप्रका रिता, aferi- 
वादिता, सत्य, ge तेवा, gever, दैव-सम्पन्नता', st, 
gg रिवा रता, शाक्यन्तामन्तता, gafen, hafa, 
उत्साह, TIE ۳۲۲, remy, विनी तता. ate धा ۲۳ 
के गुण होने घा हिए।। 


मनु ने श्रेष्ठ राजा के ۳۳۲ का erfî fear है फि 
राजा पित्र, तत्यवादी, शास्त्री के agare कार्य करने वाला, 
बुद्धिमान, दण्ड का उचित प्रयोग करने वाला, ergst at कठोर 
दण्ड देने वाला, fial ते सरल व्यवहार करने arar, दयावान्‌, 
57۲۲۶۵ JÄ er रक्षक, विद्वानों और den? की dar करने वाला, 
दुदी का आदर करने वाला, विनीत, de, दण्डनी ति, तर्क 
۲۳۳۳۲, आत्मधिणा, व्यापार और वाणिज्य आदि का ज्ञाता, ۳ 
dot, कामक़ोधा'दि à उत्पन्न दोषों à रहित, ۳ 
मध्यान, gor, त्त्रीप्रसंग, arte तथा क्टुवचन और are? à 
रहित ۶ 


erar A आपत, sfeer, दपाहता, दामशीलता' 
aur gag جرم‎ के प्रति उदातीन आदि ger होने ۶ 


۳۲۲۲۳۶ À प्रेष्ठ राजा के prt का वर्णन करते हुए 

fer है कि राजा a) ۳۳۹۲5, SEAT, सत्यवादी, dut 

le अग्नि 239/2-5, 2۰ agrafa ۰ 
3 wafa ۰ 
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age, 5۲1, चिन्तकाशील, उदात्त, faros, पवित्र, ۲ 
गा कित्सम्पन्न, saa, बिष्ट, arag, almras, चतुर, जा गठ्क, 
gd, KATAA, aora, deer wr भाव al पह्याननै 
दाला, शूर धीर, क्षमावान, ۲۲۳۳, कला को त्सा हित करने 
वाला, ۲۲۳۲۲۲۳۶ ss, राजनीतिका अनुरागी, raaf 
की कमजोरी को सम्झने वाला, att हुर्त्पतनरहित etar orfevi! 


आचार्य कौटिल्य नै राजा के ger} or वर्णन क्या है 
fs राजा' उच्च कुल À उत्पन्न, दैव-सम्पन्न, sikala, सत्त्वसम्पन्म, 
garf, धर्मात्मा', सत्यभाषी, तत्यप्र gen, cya, उत्ताष्टी, 
निरालस्थ, ۲۳۳-۲۳۳, gest att विनयशील eti इसके 
अतिरिक्त राजा की वाग्मी, प्रगल्म, cafo, गतिमान, बलवान्‌, 
वितरण X निपुणा, yenar? पर gfse रखने वाला, dar मिष्ठक्ति 
जे देशा-काल और पुरूषार्थ के अनुतार कार्थदक्ष, उचित ord करने में 
समर्य, कामक्रोद्दीदि तै रहित, प्रियमाघी, Saga और gef के उपदेशा 
के अनुतार घलने वाला .-: होना चा हिए।* 


हरिषँशा पुराणा Yo राजा के gor? को वर्णित करते 
इए लिखा है कि वह derrres का विद्वान्‌, धनवान्‌, दाता, हुन्दर, 
Frente, नीति, दीनौँ पर अनुग्रह करने वाला, यात्वी, 
पराक्रमी , धर्मात्मा, ara? का शाता, प्रजापालन मेँ तत्पर, क्षत्रिय 
qerer mar जितेन्द्रिय हो? 


एक उत्तम pe 
Shure, रायवी ति छे छ: gent का आश्रय YA वाला, ع‎ रहित, 


la وج‎ 34/89-889 > कौटिल्य 31۳۲۳۳ 6. 


हरिघंशा 2/32/36-%- 
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7۳۲۲ Amar रहने वाला, चियावान, rta. सत्यवादी ज्तिन्द्रिय, 
سه‎ ति का ज्ञाता तथा दुर्लभ लाभ or sgawr करने arar eli 


भागवत पुराणा के अनुसार राजा कौ foga कीर्ति, Ya 
घल, ऐश्वर्य, ort, पराक्रम और (۶2 arte gert ते सम्पन्न 
होना चा हिए।2 राणा को अग्नि के तमान तेजस्वी, इन्द्र के तमाम 
Pa, एथ्वी के समान क्षमाशील, ay के समान गम्भीर, mfa à 
तट धेर्थवान्‌, यमराज फे समान geet को om करने वाला, हिमालय 
कै समान derma, gee की भाँति ater को बढ़ाने वाला, करुणा 
YA धन at fF वाला, arg à समान cept, तीन्दर्थ मैं कामदैव | 
है arr, उत्साह X सिंह के समान, वात्सल्य मै मनु की तरह और ॥ 
आधिपत्य X pear के तमाम etar orfevi? | 


37170 2۳۳۲ à सम्पन्न राणा प्रणा ar पालन stä हुए 


राज्य की ۳۲۵۵۲ à रक्षा wear है और ymt के हारा ۲۳ 
राज्य के कार्या का निरी क्षणा करते रहता' ti रेता राजा चिरकाल p 


तक geet ar उपभोग करता' El 


NE 


trar के दोष :一 


A ات‎ 


वाल्मीकि रामायण A राजा à चौदह als? का 9 
क्या mr EI arfeacar, अ त्यभाषणा क्रोध, प्रमाद, दीई- 
gaar, ania न करना, ATT नेत्र आदि du sfet के 
ayttyä होना, राजकार्भॉ में ओते ही विचार करमा, gef ते 


Wo 
= a ست 0 م س د‎ 


la ۳۲ 2/53/23 2. ۲۳۲ ۰ 


3 भागवत 4/22/57-61- 
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anre लेना, निश्‍चित किये हुए कार्यों की TRR OTTER न करना, 
gen HOTT को gee करना, ninfas आदि कार्यौ sr 3555۳۹ न 


करना तथा सब ١ TIJA पर एक ही ara चढाई कर dar — थे राजा 
के aree दोष है-- 


ना शि तक्यम्नुतै pri प्रमादं दी क्षत्र او‎ 
ITÄÄ ۱۲۹۲۸۱۲۳۵ | 
gofo نجدم‎ नामनर्थ्षीश्‍च मन्त्रण rai 
निबिधताना मा रम्भं मन्त्रत्याप fewer | 
11۳۳29۳ u pagará च सर्वतः। 

कच्चित < वर्षयत्येतान وجوه ع‎ 11! 


वाल्मीकि रामायण' के art जौ राजा भोगा X area 
eter स्वैच्छाचारी और लौभी हौ जाता है, ठीक समय पर अपने कार्यी 
Er सम्पादन नहीं करता, राज्य की देखभाल à लिए yenar? की 
figfen sei करता, garom? ते नहीं मिलता, अपने राज्य की रक्षा f 
महीँ करता, गुप्तचर, कोष, नी ति, fort अधीन महीं हैं, dar 
aana wa पुरुष राजा नहीं रह सकता ki? 


at sate बर्ताव aver है, Jasi को कम वेतन देता है, 
प्रमाद और गर्व X पड़ा रहता' है, स्वभाष A शाठ होता हे, अत्यन्त 
अभिमानी , अपनाने के अथी ग्य, दुसरे की बातों पर ध्यान नहीँ kar, 
جو‎ आप at महान्‌ मानने वाला और क्रोधी होता है, आने कर्तव्य 
का पालन नहीं करता और भय ठे अवसरी पर भयमीत त नहीं होता, वह 


॥ वानरा. 2/100/65-67 2 वानराः 3/33/39. 
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۲۳ ही राज्य ते अष्ट होकर उपेधणीय et जाता ki! जो राजा 
दरुतरॉ का आदर नहीं करता, विषपातक्त होता' है, देशा-काल विभाग 


कै तत्त्व को नहीं जानता, ۳۲-۲ à निश्चय X अपनी pii नहीं 
लगाता, उतका राज्य ۲۳۲ ही नष्ट हौ जाता है — 


परामन्ता' िषयेषु सद्द. गवान्‌ न देशाकाल प्र घिभागतत्त्व frat 
3913 17ج‎ 115 Aa विपन्न राज्यो न for 2 


भागवत पुराण मै उल्लिखित हे कि जौ राजा ۲-۲۲ 
5:۳ ۳۲ और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर dar करने वाली 
प्रजा दरिद्र होकर gra भोगती रहती है और उसके ang संकट आते रहते 
E? वाल्मीकि रामायणा X कथित है कि राजा दारा gar का 
विधिव पालन महीं होता, तो gar at विपत्ति का सामना करना 
agar है। राजा है दुराचारी होने ते gar की अकाल acy होती ۳ 


Heru पुराण के sgart राजा को spent ते तदेव ۲ 
arfer उतै पापाचरणा ' वाले कर्मों का परित्याग कर देना चा हिए।? 
mani कौटिल्य नै उल्लिखित fear है कि राजा' को अपने sien के प्रत्त 
सदैव सजग ver arfer cafe कार्य में सलग्न ate जागरुक राजा ही 
उत्वान करता है, प्रमादी नही 16 


WS 


अतः राजा at उपरोक्त वर्णित 5757 N बचकर राज्य पर 


शासन करमा चा हिए। 


ls ۳۲۰۲۳, 3/33/1517 2, वा'« रा, 3/33/23 


3 भागवत 10/89/24 وبا‎ 7۲۰۲۲۰ 7/7 16s 
3 isen 6. otteen INTA 1. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


nd 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


200 


राजां BY steu :一 


rn een 


वेद, ATROT, MÉTIER, पुराण, रामायण, महाभारत 
arfa A राजा à कर्तव्याकर्तव्य er वर्णन Kar गया है। ms 
पुराणा मै उल्लिखित है कि राजा कौ सदैव सत्य व धर्म-परायणा' 
होकर gar का पालन करना चाहिए। at ater gar का पुत्र à 
समान पालन करता' है वह चिरकाल तक राज्य ar उपभोग ۳ 
EI For राजा के मंत्री, पुरोहित, अत्य तथा 5۳۳۴ सजग 
नहीं होतीं, उसका राज्य ۲۳ ase हो जाता dy परन्तु 
fed पुत्री, gal और ۲ a) agea at four है, वह 
सारी geet पर शातन star 81 राजा को pie à sar 
चाहिए क्यौँकि बिना कारण क्रोध करने वाणे राजा को प्रजाजन 
۳۲ af की तरह त्याग देते 81 जो उप उद्योग, are, ta, 
ste, शाक्त और पराक्रम — à छ; ger? ते युक्‍त होता है, 
JÄÄ देवगणा भी arf कित हहत हि” / 


NS | 


उद्योग: argi Ya sk: शापित पराक्रम: । 
घट fi ara उत्सा'हत्तत्य देवोऽपि ۲ 


area पुराणा A लिखा हे कि राणा gar का पालन कहे 
ama कभी पिचलित न ही। इद à fige न होना, 
gara? or परिपालन और avaa! की शुश्रूषा ~~ ये तीन 
ger राजाओं के लिए परम कल्याणकारी हैं। राजा कुर की 
ace अपने gat को ठिपाये रखे और अपने छिद्र की रक्षा sti 
| वह दसरॉ' eb अपना araea sardi वह अर्थ के चिन्तन À 
बटुले की तरह, सिंह की तरह TUUP वाला Aft की भाँति 


RS ۱۱۱۸/۱۰ 
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۲۲537 पर प्रहार करने वाला, acer के ager छिपने वाला, 5 
कै समान Ge प्रहार करने वाला, मीर की तरह fates 1۳5۳۲, 
कुत्ते के समान अनन्यभक्त, कोकिल की भाँति gant, कौरँ के तमान 
ता फित vei arar होना orfevi वह gea स्थान पर निवास sti 
परीक्षा फिये fear भौ जन, ۲۲۳۲, av, पुष्प, अलंकार आदि कौ न 
zeer ۱۱ 


राजा ۲۲ ۲۲۱۲۲5, 5۳۲۲ तया उपराधियाँ कौ दण्ड > 
EN arar etar arfer उते घर्म पर reg प्रजा का पालन सँकल्पपूर्वक 
करमा arfevi? महाभारत में वर्णित है कि राजा को आधी रात 
और 5۲۲2۲ के समथ vad चलकर gar की अवस्था or निरीक्षण' ۳ 
चाहिए? 


मार्कण्डेय पुराणा À उल्लेख है णि राजा' or प्रथम कर्तव्य 
धर्म के अनुतार प्रजा का ten करना है। राजा को cara? or त्याग 
करके orga? से अपनी var करनी चाहिए। राजा की मत्रा gen 
रहनी urferı यदि सरका बाहर on गयी तौ राजा or क्षय हो 
जाता है। राजा को gef vi gome? के दारा अमा'त्यॉ के दींषो sr 
var लगाते रहना चाहिए। राजा को सर्वप्रथम काम, क्रोध, लोग, मद 
आदि पर from प्राप्त करना ۳ 


VE A. 


crar at काक, कौ फिल, अमर, FT, व्याल, av हेस, 
pue आर लौह à शिक्षा JET ۲ arfer राजा को star à 


fr 225/27- 51٠١ 


le मत्य 215/60-72, 
आध्रमता सिक पर्छ 5/34. 


% अग्नि 219/23 3e 
& nrévèg 24/5-14. 


MM Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Nid 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2.02 


तमान आलत्यहीन और araura, कोयल की तरह fart, gu के 
समान घीौकन्ना, ad के समान अल्प बल ते ۲۲ को नष्ट करने वाता, 
age के 6۳۲ सम्पतित ब्हाने वाला, é की भाँति gerre, pä 
baars समय À कार्थ सम्पन्न करने और उठने वाला, लोहे के तमाम 
कठिन और अनेक कार्थ का तम्पादक, उलूक के ager आडम्बरहीन होकर 
शादु को नष्ट करने वाला, पिपी लिका' के समान संचयी, अग्नि के तमान 
WA वाला आर vd फे aari पृथ्वी की देखे वाला हीना 
GAN | 


राजा gar का चित्त प्रतन्न करै, पदम की तरह ۲ 
चित्त हरणा करे, fade ane sti ۳۲3۲ के प्रति समान आचरण 
करे, दान ते seat प्रसन्न करे, करादि or dje करे, सबके प्रति ۴ 
et, gar कौ gat À और grafen à रहित eli fon राज्य में 
राजा प्रजा के साथ धर्म के अनुसार शासन करता है, वह राजा इस | 
लीक और परलोक में ga प्राप्त करता EI gar को स्वस्वधर्म में ور‎ 
STAT राजा ar ही कार्य bi? 


SNS JN 


yh fem के agare war का कर्तव्य E कि वह gar ot 
زد‎ à مهو‎ न होने for राजा की gar अपने धर्म पर fear 
रहती है. उसका राज्य दीर्घकाल तक स्थायी रहता है। कठोर दण्ड ते 
gar 了 fa हौ जाती èi وج‎ दण्ड वाला राजा प्रजा के grer anar 
जाता رخ‎ feg जो राजा यथोधित दण्ड देता है वह gar ofer 
तम्मा मित etar èi अतः प्रजा के अपराध AT चिचार करके उसे उचित 
दण्ड देने वाला राजा gan or चिरकाल तक उपभोग करता & ۲ 


me "> د‎ ND Oe we 
है E vie ee IA AA 
بے ت‎ en مسد س بست‎ e 


o. मार्हण्डेय 2421-32, 
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से विनीत राजा ही प्रजा कै rar बनाकर समस्त प्राणियौँ की 
मलाई करते EY पृथ्वी पर राज्य ठरता है।। 


वाल्मी कि रामायण ۲ affan है कि जो राजा agt 
कै कार्यों की देखभाल à लिए mn? ढी fagfen करता हे, राज्य के 
कार्यो पर सावधानीपूर्वक ध्यान रखता 5۳۲ at arr ۲ रखता है 
तथा स्वभाव À धर्मरायण' है, वह चिरकाल तक राज्य erer 212 ar 
राजा धर्म $ ITT दण्ड धारणा करके gar का पालन करता E, वह 
ag के पश्चात त्वर्गलौक er अधिकारी होता है — 


राजा छु ater fe पालयित्वा ا‎ yararzı 
3۳7۲۳۷۲۳۶ agar ۱۲۹۲۲۳۲۵۹3 saña fa चिदान 1 | 2 


for राजा गै मी ति, feae, सत्य, ۲۲۲۲ आदि समस्त 
trat चित गुणा ۳ 日 ET ما‎ लल छ ACT i जा'नने वाला होता' 


kit जो राजा ور جوع‎ होता है और नीति का awr otar है 
बह ۲۲۵۲ को arr À करते हुए दीर्घकाल तक राज्य का ۲۲۲۲ करता / 


कर्म करने à भी दोष नहीं लगता। aa प्रजापालन saar समा तन धर्म 
होता है। 

कहा धा कि oro dy ते उत्पन्न होने वाते gedaan? का त्याग कर 
दो, परोक्ष रूप ते gemd दारा यथार्थ ar पता लगापर तथा प्रत्यक्ष 


le ife अक्षास 1. 2. ۳۰۲۲۰ 3/10-20. 


ॐ वा, रा. 2/200/76» ha, वाक्त 8 
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रुप ते जनता के ge ते gaer न्याय À cmar eti t, arafa 
आदि अधिका रिया. तथा प्रजा को प्रसन्न रखो। at राजा उपयोगी 
geget or dje करके मंत्री, तेनाप ति, gar आदि राज्य की gafa 
को अपने प्र ति Haren रखो हुए प्रजा का पालन करता हे, sad fær 
आनन्दित होते है। तुम अपने चित्त को arr मैं och उत्तम आधरणा' 
ar पालन करते ار(‎ 


मत्त्य पुराणा में वर्णित है कि राजा को शिकार, norra 
aur veter का परित्याग दर देना घाहिए। राजा के लिए व्यर्थ 
YAT तथा दिन में gran करना वर्णित है। zò कटुवचन बोलने और 
dott दण्ड देने ते भी बचना चा हिए। राजा को ogen से फिसी 
की निन्दा नहीँ करनी घा'हिए।2 | 


JÀ काम, stu, मद, मान, लोभ तथा ES का garages 
त्याग कर देना घा हिए। इन पर fasa प्राप्त करके राजा को ۶ 
पुरवा feat और brrer तिर्या को अपने दंगा में करना चा हिए। ۲ 
۲52۲ को परास्त करते हुए प्रजा का पालन करना arferı? 


a s. 


राजा' को अधिक कौमल और अधिक cote भी नहीं होना 
urfer, क्‍यों कि अधिक कठोर शसक ते लोग उहिग्न हो जाते &I 
۳۳۲ a) ang पर मदु तथा तमथ पर कठौर eet लोक पर 9 


gu + à FE 
प्राप्त करना arferı उन्हे अपने suut! के ara परिहास नहीं करना 


चाहिए।* 


le चारा, 2۸ با‎ ۰ 2e ATED 220/8- 10: 


5% nwa 220/1416» he ALFU 220/22-2h. 
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आचार्य 5۲۲ à agare शास्त्र के fees आचरण्णा' करने 
वाला. तथा इन्द्रियाँ को YA và दाला' राजा rp ही राज्य 
तै vga होकर नष्ट हो जाता है। इतिहात और पुराण साक्षी हे कि 
fa राजा ने Sedan नहीं feur वह राज्य afea नष्ट e? mar 
किन्तु fed कामा दि छ; रिपुओ को अपने arr X किया हे उसने 
चिरकाल तक राज्य किया है।' 


मनु मे राजा à eden? or चिल्तारपूर्दक वर्षन क्या Èi 
राजा का कर्तव्य है फि वह अनी गा कित और देशकाल छा ۲ 
करते हुए कार्य sti राजा arent, tore? और act हो! saat 
दया गै लक्ष्मी और sty में gg होमा घाह्ए।* वह न्याय के अनुसार 
दण्ड का प्रयोग att yrgaf फो कठोर दण्ड दे, faf à प्रेम करे और 
विद्वान के प्रति आदर भाव TI वह as परे, प्रणा ते कर ले, प्रजा à 
fror फे तुल्य घ्यवहा'र करे, fagra? को दान दे, ge से fogs न हो, | 
| वध à अयोग्य व्यक्ति पर अस्त्र न चनाये और gar की रक्षा sti? 
आप्त ay प्राप्ति Ev प्राप्त की wr करे, राधित कौ RETR ae EV 
YA कौ योग्य ont कौ दे, سومج‎ विधान प्रबल रखे, Ara शापित ar 
verts करता रहे, torra? at aar शप्त Ù, rest का भेद लेता 
रहे, لوو‎ का arrr करे, सामादि चारों surat a) 35518 और 


प्रजा की रक्षा करते हर दुष्टॉ ar dert करे। 


=% 
ii > 


मनु के अनुसार मंत्रिमण्डल की नियुक्ति, राष्द्ररष्षा, ge 
व्यवत्था, अर्थ-व्यवल्या की que करना और avs- विधान at व्यव स्थित 
करमा — घे राजा के पाँच gga कार्य हैं 


ls कौटिल्य अर्थशास्त्र ۰ 
3 ۲۲ 7/32 व 7979): 
7۳۳260 7/99-105, 109-113 ध 142-144. 


LG pu 0 ۰ 
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| राजा को ऐसे ۲2۲ से सावधान terr ur fer जो झप्त 
रूप ते ۳۱5 ते मिले रहते है। अपनी dar की तुतंगठित रखे और 5 


crar ar कर्तव्य है fe वह घौरन्डाक आदि की समाप्त 
हरै, geaard द्वारा तथा' emt gee बनाकर राज्य का निरीक्षण 
करे। ۵۳ से धन हरणा करने are, ۲۳۲۲۲ का geva करने 
वाले और rraga? à मिलकर der गै फूट हाल्ने छाले व्यक्तियौँ को 
दण्ड दै। 
राजा फे कर्तव्याँ ar उल्लेख करते हुए अग्निपु राणा À 
aftra है कि न्यायपूर्वक धनोपार्थन करमा, उपे बढ़ाना, उत्तकी रक्षा 
करना और उतै सत्पात्र कौ दान À देना -- ये राजा à चार प्रधान 
कर्तव्य By राजा at विनग्गुग्त होकर gor का पालन करना चा छिए। 
उन्हे काम, pda, लोभ, ES, मान, मद ला इन छह दोषों का परिन 
त्याग कर देना arfes) राजा को wette, dema, वार्ता और j 
दण्ड नीति sr हाता होना चाहिए” ; 


राजा, प्रजाज्नौँ पर ۹ उनकी रक्षा, उसकी आजी- 
er का प्रबन्ध और उन्हे ۲ ARA के लिए बनाया arar El 
rä मै प्रतिष्ठित नही ET पाता dan उससे क 


जो प्रजा को धर्म म 
पाप का भागी होकर अपने 


वसूल stä में लगा रहता हैं, BE प्रजा À 
Wad ते हाथ qt boar Êl 


سه س Gu se ee‏ لينم 
om am oe m‏ 
A‏ ا enn ww बैंक‏ 


2. 572810 9/252-261 त 275. 


٠١ myöntä 2۰ 
4. भागवत 4/21/22-2h. 


Je आग्नि 238/28- 
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महाभारत के अनुसार gar को: प्रसन्न रखना ही राजा er 


तमातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार की सरलता ही रा'जो'चित 
ou ÈI! क्षत्रिय के लिए go ही प्रधान मार्ग है। राजा' कौ सदैव 

ge के लिए उत्त रहना चा'हिए। gar गी var करने मात्र ते राजा 
कृतकृत्य हो जाता है। बल की प्रधानता होने तै राजा at Y" 

ser arar 21° 


राणा ar बल दो प्रकार or होता हे ~ प्राकृत और 
आहार्य। ga, धन, मी और ef: राजा à orga बल कहलाते Bi 
हाथी, घोड़े, रथ, पैदल fas, ator, gar और ary à आठ 
आह बल के अन्तर्गत आते 212 


पुराणा, महाभारत और रामायण गै यक्षराज कुबेर, 
यक्षराज धन, qui, स्थूणाकर्णा, dy आदि oe राजाओं का 
वर्णान groa होता 2۱ इसी gert festa, धतराष्ट्र, Reda, 
feta, fararag, rise, met आदि seed राजाओं का 
Í दर्णान पुराणा मैं पिया गया' है, ज्लिते यह कहा जा ۲ 
है कि यक्ष और mag तमाय मैं राज्य का gens fega सँचालन etar 
UTI 


शाति पर्द 121/4344» 
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मैत्रिमण्डल ar गठन 


5 22 CTT. Tae 


राज्य के موعن‎ ۲ संचालन के लिए राजा ot मैत्रिमण्डल 
का गठन करना पड़ता &I राज्य मै शातन कार्य X wa के लिए राजा 
aerae? और सलाहकारों की ۳۳ करता हे। fear सहायकं à 
राजा के लिए राज्य or संचालन करमा दुष्कर होता है। राज्य कै 
acarz गाँ À राजा के पश्चात $ का forte महत्त्व हे। Afi- 
मण्डल Er मुख्य कार्य राजा की राज्य-संपालम À उचित ۲۴ दैना 
۲۱ महाभारत के अनुसार राजा अपने ata? पर उसी प्रकार निर्भर 
` रहता है, for प्रकार ब्राहमण वेद पर तथा fera? अपने पति पर 
निर्भर रहती है। राजा की परीक्षा करके उचित govt ते सम्पन्न 
व्यक्ति कौ मैत्रि नियुक्त svar घा'हिए। 


त्री के ger :一 


महाभारत रैं मत्री के गुणी का वर्णान करते हुए 0 
है कि fonar रुप grat तथा वाणी nyt हौ, जो क्षमावान्‌, 
अनिन्दक, कुलीन और ۳ हो, Ja प्रधान सचिव 6 
करना चा हिए। fer बुद्दि और त्मरणाशा क्ति dp हो, 
जौ ord ar मे दक्ष और 50۲0 हो, SATA et जाने पर 
जौ do महीं रखता हौ dar 5 फ्री बनाने योग्य होता | 
है। जो कीर्ति की प्रधानता देता है, मर्यादाओं मै स्थित ۲ 
है, तामर्थ्यवान ते du नहीं करता है, धर्म का त्याग नहीँ ۲ 
है, ford कार्य-छुवालता तया eragar की योग्यता et, उते 
प्रधान मंत्री नियुक्‍त करमा घा feri ar हुलीन, शीलवान्‌, 
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BERTA, आत्माशांता ते रहित, ۲۲۲۲۲۲, des विदान aar 
sdeurateu मै झाल हो, उसे मैत्री पद प्रतिष्ठित ser artery! 


at aara, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, तरल और 
प्रवक्ता हो, ऐसे alat को समातद होना चाहिए। Ata? कौ 
आपत्ति में सहायक ۶ 


gm, शील्वान्‌, झारे को am वाले, दयालु, 
2۳۲-۳۲ के विभाग st amm वाले ayr राजा à कार्य की 8 
nr हित चाहने वाते व्यक्ति ot ग्री नियुक्त करना घा हिए। 3 


नादय शास्त्र में वर्णित है कि म्री पद पर frm ger? 
A सम्पन्न vufta कौ fagen करना चाहिए — कुलीन, SEATA, वैद 
और राजमी ति के fortes, अपने ही देशा गै उत्पम्म, अनुरक्त रहने 
वालि, ۲1۳, आधार तथा धर्म के पालक को मंत्री कै पद पर ga | 
प्रदाभ करमा ۷۳ ; 


Ve 全 


2۳۳ fage के अधतर BT: जामने arar, ۹۲۲۳۳۶ का 
तत्त्वज्ञ, Jara, धीर, लज्जावानु, teru को jua र्ने वाला, 
कुलीन, ताहती तथा rig हृदय वाला मैत्री ही उत्तम होता ۴ 
कौ'टिल्य à अनुतार जौ त्वदेशा में उत्पन्न, कुलीन, peré 
ते टुर रहने वाला, शिल्प आदि मै निपुण, 05158 वाला, ginra, 
le गा ति पर्व 80/21-29 2. शाति पर्व 83/23. 
ما‎ गति पर्व 85/8-9* ha ` ۳ an 
शाति पर्व 85/50- 31» 
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TT ec ee en 


ह्मरणाशा कितवान्‌, ۲۳ कार्थपूर्ति में समर्थ, वाक्यतर, विषय कौ 
व्यक्त करने मै दक्ष, ۳۲۲۳۲۳۳, उत्साही, प्रभावशाली, me 
afesor, पवित्र, स्नेही, राजा के प्रति भक्ति रखने वाला, re 
दान्‌, बलवान्‌, wam, गर्वरहित, तौ'म्य आकृति और cure ते 
रहित हो, ऐसा व्यक्ति मंत्री बनाने का पात्र etar है। इन à fe 
| wearers ger कम ef वह मत्री मध्यम dert or और fe आधे 
| ger el वह निम्न dei का कै माना जाता bi! 


वाल्मीकि रामायण A उल्लिखित है कि at अपने और 
शात्रु-पक्ष के segura को समझकर alat पक्षौ की स्थिति, erfa 
और ara का विचार करके अपने स्वामी के लिए हितकर ate उचित 
verf दे, वही सच्चा AT ۴ 


वाल्मीकि रामायण X की की योग्यता का वर्णन करते 
हुए कहा गया है fs rpete, ۲۲۲۳, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा | 
der? ते मन की बात am तेने वाले तुयो ग्य व्यक्तियों a) ही मंत्री | 
के स्प में gra प्रदान करना उचित èi राजा à विजय का मूल 
कारणा terr है। अतः fermes À निपुणा तथा farr को 
gen TÄ वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाना arferı? vs at भी 
hart, rpete, age और नीतिज्ञ हो तो वह राजा को en बड़ी 
۳۳۲۳ प्रदान avr तकता है — 


एकोऽप्यमात्यो मेधावी शर दक्षो سین‎ T 
राजानँ राज्युत्रं वा प्रापयेन्महतीं TI | 


ao a m १७ Sw RA OES 
o de ar mu + œ v æ ج‎ 


Efe UT ۰0 
वा, रा. 2/67/24. 


ls ۳۳ج‎ 2۲۲۳۳۶۲ ۰ 2۰ 
3 ٩۳۲۰۲۲, 2/67۲/۱5۰ te 
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राजा को चाहिए कि उत्तम कार्य X वह ऐसे mret कौ 
fagan करे जो निष्छल हाँ, der परम्परा à काम करते ar रहै हाँ, 
बाहर-मी तर ते पित्र तथा श्रेष्ठ efi! eg जो अमात्य तामादि 
उप याँ के प्रयोग X ara, राजनीति or fer, विश्वासी gu? 
at फोड़ने मै लगा' हुआ, ۲۲۲ तथा राज्य कौ हडप तेने की इच्छा 
रखता हो, JÄ राणा وجوج‎ प्रदान करे अन्यथा rat राजा उसके 
दारा मारा जाता है — 


उपाय छुशालं वैं ya deet Tgi 
Mwai घ यौ न हन्ति त gahi? 


कथासरित्सागर के mart अत्यन्त विशवाती, नी fea 
और प्रतिभाशाली Afat à ही राजा at फणा करनी चाहिए और 
उनके ۳۳۲ को कार्यान्वित करके राज्य कौ gehn रखते हुए core 
पालन करना चा हिए।” राजा को क्रेठ Ata? ते मरणा करके ma 
है उपर विजय प्राप्त करना धाहिए और प्रजा को अनुरक्त करके चिरकाल 
तक राज्य का उपभोग करना ۷۳ 


महाभारत गै वर्णित है कि परीक्षा क्यै हुए, ۳ 
भाव ते कार्य करने वाले, पितामह के तमय à कार्य करने वाले, aret- 
भीतर तै rg, dut, जन्मनकर्म à प वित्र ۳7۲۲07۲ को At बमा 


कर उत्तरदापित्व gef कार्यों मै fagen करना ar fegi” 
विदा रै प्रवीणा, विनयशील, ga, धर्म और अर्थ à 
हाल तथा सरल ल्वभाव वाते व्यक्तियाँ को मंत्री बनाना चाहिए और 


हा, रा. 2/67/29. 
अग्नि 220/1. 


le हा, रा', 2/67/26» 2۰ 
३५ कथासरित्सागर 6/۵/۱99۰ * 
araar सिक पर्व ۰ 
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उन्हीं के ताथ me विषय पर hurr कली चाहिए किन्छु अधिक लौगौँ 
के साथ देर तक fart महीं करना or हिर। सम्पूर्णा मैत्रियाँ ۳ 
एक-दी मंत्री के साथ चारों और ते fat हुए बन्द कमरे X m fm 
पर fart करना ar feri! | 


जो तदाचारी, rrena और हुलीन हौँ, जिनकी Sara- 
दारी फा परीक्षा कर लिया गया हो, राजा के प्रति अनुरक्त, नी few, 
सद्भाव तम्पन्न, शुटषन्दी à रहित, घिजय के अभिलाषी, लौभरहित, 
कुटनीति में दक्ष, PEAT, राजा के fett और meet हौँ उन 
सचिव fagen करना ar feri? 


राजा को सदैव हुद्िमान्‌, 3۳, तदाधार और शास्त्र 
۲۲۲ à सम्पन्न पचि Atal के साथ बैठकर राजकार्य ठे विषय À gen 
torr करनी घा 3 


कौटिल्य के अनुसार अमात्य और सचिव की नियुक्ति पहले 
पिसी सामान्य पद पर की जाय और उतकी परीधा हो जाने पर उन्हे 
अमात्य, मंत्री अथवा aftak की नियुकित करना घा हिर। एक-एक मैत्री 
à अलग-अलग rr न कर तीन-्यार मंत्रियों फे साथ बैठकर ۲ 
करना afra èi Arr-orn और कार्थ के अनुसार राणा एक था दो 


د يم 


Afat à Horr करै अथवा आवश्यक्ता पड़ने पर राजा को स्वयं ही 


निर्णय dar घा हिए।* 


अग्नि पुराण 3 उल्लिखित है कि ita? st pia, 


पचित्र, SLT, शास्त्र, अनुरागी ate दण्ड-नी ति À दुवाल होना 


RRR २७ ا لكر سح‎ 95 
Ne e M ps 


te आश्रमवासिक पर्व 5/20-22 2 ۲۳۳۴۲۳۲۲ ۱۱۱/22۰ 
,با‎ कौटिल्य 3۲۲۲۳ ۰ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


213 


urferı जो ite faye का ज्ञाता, हुल, ra तथा sar ते ged 
TUT, प्रकल्भ, उत्ताही, विघार कर ord करने arar gar, 
त्तब्धता' तथा चपलता À रहित, acne, प चित्र, सत्य, erga, rf 
तथा स्थिरता ते gen प्रभावतम्पन्न, स्वस्थ 1۲۳۳۲5۳, 7۲ 
7۲۲۳, ۳۳۲۲۲۲۲۲5 युक्त, राजा के प्रति भक्ति WA वाला ही, 
= राजा का मंत्री हो। स्मरणा शक्ति, arr में तत्परता, ge 
frou और 市 rTT को gen रखना -- यह मत्री के लिए areas 
यौग्यता è! 


इस प्रकार मंत्री के fagfen के geh उस व्यक्ति कै चिचिध 
gert का परीक्षण कर लेने के घाद ही उन्हे fagfen प्रदान YA or 
विधान बताया var है। 


पुराणी vä महाभारत à अमुशरीलन à 2۲ यक्षराज ۲ 
एवं गन्धर्तराजाओं' के गी ठे नाम का त्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त नहीं 
होता 'किन्तु वाल्मीकि रामायण में वर्णित है छि रावणा à ga à 
लिए धन dy स्वामी कुबेर अपने मंत्री cpp और 715515 aar ۵ 


— और पच नामक धा के अधिष्ठाता daar के aru ef À उपस्थित 


gr 11? 
sagen वर्णन ते यह akun होता है कि यक्ष समाज में भी 
मैत्रि परिषद्‌ का गठन किया जाता या और मैत्रिगण' राजा की सुरक्षा 


vd राज्य की रक्षा में सदैव तत्पर रहते यै। 


wae ७. ००, आह. अहे. ee ee NN KIT 
Gim بس بت‎ ~ kö جس ج‎ - 


le FP 239/1116. 2 اش‎ Tr. 7/15/16. 
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मैत्रिमण्डल ar भकार 


Essers. 


cen 2० 2० 1२ 22 - 


Afat का yeu कार्य राजा को राजकार्थ के विषय À 
۲۲۲۲۲۲ प्रदान करना EI राजा और मंत्रियों के द्वारा किये गये 
मरणा को gen रहना' अत्यन्त आवशयक होता à इसलिए मणा 
ura! ओर ते बन्द स्थान पर करने का विधान èi 


मैत्रिमण्डल के आकार à सम्बन्ध में fagra? X aten 
नहीं है। ود‎ और ۳۲۵۳۲ के smart गैभिमण्डल हैं बीस Afa? 
कौ नियुक्त करना चाहिए, | जबकि ge ति à alae dat कौ 
मैत्रिमण्डल À स्थान प्रदान करने की सलाह दी है। कौटिल्य ने मैत्रि- 
मण्डल मैं विस्ती مج‎ dear or उल्लेख नहीं किया èi उनका मत 
है कि राजा जितना उधित समझे उतना मैत्रिमण्डल गठित कर asar Èi 
Ey तरह कौटिल्य ने मैप्रिमण्डल के आकार की राजा के विवेक पर छोड़ 
fear ti? ) 

महाभारत À मैत्रिमण्डल के आकार or उल्लेख € कि राजा 
at अपने मैभिमण्डल में वेद के विद्वाम्‌, निर्मीक, rye vd स्नातक चार 
۳۳۳۳۲, शारीर ते बलवान्‌ तथा शस्त्रधाटी आठ क्षत्रिय, धन-धान्य 
à सम्पन्न इक्कीस देशय, पचित्र आधार-विघार वाले तीन विनयशील 
शूद्र तथा ars gert ते gan और पुराणा-विवक्ष्णा रक तूत sr 
afmfan करमा ۹ 


पुराणं A यक्षी vä eat के मैत्रिमण्डल के haa 
आकार à तम्बन्ध मैं घर्णान प्राप्त नहीं होता है। अतः मैत्रियौँ की 


dear के fan À हुछ त्पष्ट eT कहा जा तक्ता । 


y - سے‎ = क جه‎ sm ست جت جت ج‎ a 


Ne 1 


2. कौटिल्य अर्था स्त्र la 


2/5-8 


गाए ति पर्व 83778. 
[ति पर्व 8, Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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गुप्त ۲ 


مدن عم عم م مم 5 


राजा Afa? के ary राज्य के घिषय में मरणा करता EI 
पुराणी एवं इतिहास गै वर्णित हैं कि इन 1۳7۳۲3۴ को yen var 
जाना आवशयक होता है। मंत्री or एक मुख्य ger मरण st गुप्त 
vaar भी होता है। 


महाभारत के अनुशार राजा को पराक्रमी, ۲ 
स्थिर रहने वाले, धर्म or उल्लंघन न करने वाले, अभिमानर हित, avu- 
वान्‌, क्षमाशील, सम्मानित तथा ज्सिकी परीक्षा ली गयी et, रेते 
पृस्थ à ही gen rr करनी घाहिए।' राजा मैत्रियाँ के साथ ze 
विषय पर terr करे, किन्छु अधिक ata को लेकर देर ms ۲ 
नहीं करनी घा हिए। समी मंत्रियों को अथवा एक-दो को चारो और 
ते बन्द कमरे भै गुप्त er तै मणा करनी याहिए।* राजा' की ur | 
कौ गुप्त रहना चाहिए। यदि यह बाहर निकल गयी तो वह राजा y 
ya फौ प्राप्त होता BI y 


nwy पुराणा à agre राजा 时 अपनी ۲۳۲۲ gen 
W चाहिए। मी कै साथ की गई मरण तभी तम्प त्तियाँ mr 
gat कौ प्रदान करती है। म्त्रणा ही राज्य का मूल E राजा को 
den एक मैत्री के साथ अथवा एक ही साथ अनेक ta? ते herr nef 
करनी चाहिए, बल्कि अलग-अलग अनेक व्यक्तियाँ ते TT करके राज्य 
% हित में amras कदम उठामा ۳ 
۱. एति पर्व ۰ 2。 
३ मार्कण्डेय 24/7-8° He 
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न्याय और दण्ड-नी ति 


人 人 人 م ع مت‎ 55% 5: ४8 


राजा को राज्य में शान्ति corer बनाये vai के लिए, 
जन सामान्य की सम्पत्ति की रक्षा के लिए mr geet और अपरा थियौँ 
at दण्ड देने के लिए दण्ड-नी ति का' प्रयोग करना पड़ता है। प्रजा at 
उचित न्याय प्राप्त हो सके, sat लिए अपराधियाँ की उचित दण्ड देना 
araram है, ज्सिते राज्य में लोगों के जान-माल की vur ही adi 
AS पहने दण्ड की उत्पत्ति à सम्बन्ध X flare sti 


दण्ड की उत्पत्ति :-- 


Er GD en mn و‎ ल E 


महाभारत À दण्ड की उत्पत्ति का वणान fear गया है। 
प्रजापति paar ने gr फो 7۳5 बनाकर यज्ञ प्रारम्भ ۱ 
उस समथ यक्ष की प्रधामता' होने ते gear का दण्ड अन्तर्धान et 
mor) तब fret à अपने की ही दण्ड के स्य मै प्रकट ۲۳ 
ate सरस्वती देवी ने दण्ड-नी ति की war की। FERT का 
धन्न सम्पन्न et mr तब महादेव à f} को, छिष्ण्गु से 
औगिरा कौ, dfer ते इन्द्र फो और मरी चि at, मरीचि à 
gg को, gg ते afoot को यह दण्ड प्राप्त pri ٩ 
aterm? कौ, aten ने gr को, gr ने rede pgi कौ 
तथा भ्राद्वदेव नै इसे अपने पुत्रीं कौ दिया। इस प्रकार यह दण्ड 
emi महादेव or ल्प है और राजाओं तक afia? ते होते हुए 
पहुँचा' ري‎ geet का दमन करना ही दण्ड का goa उद्देशय ki 


Gm de ww‏ س 
am m‏ = سه "æ am “o‏ 
or o‏ - 
Gm œ m m + æ -‏ 


le एप ति पर्वं 122/18-39, में FET ۰ 
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यह उद्दण्ड मनुष्यों का दम करता है और geet at 
दण्ड देता Èi अतः दमन और दण्ड के कारण ही विद्वानों ने و‎ 
दण्ड कहा' हे -- | 


SS तहमाद्‌ दण्डं fur: ।* । 


ngeu? st प्रमाद ते बचाने और उनके धन ढी रक्षा करने 
के लिए लोक में जो मर्यादा स्थापित की गई है, उती का नाम दण्ड 
۲۱۶ दण्ड घारण' करना राजा का प्रधान धर्म है। क्यौ छि क्षत्रिय 
मैं बल मित्य स्थित Terr है और बल में ही दण्ड प्रतिष्ठित ۲ 
t’ 


۲۲۳۲5 के रुप À दण्ड का महत्त्व :— 


una m خر رن‎ Wa. 


— 


क्षत्रिय की arar दण्ड ते ही होती EI जो राजा दण्ड 
नहीं देता, वह guft का उपभोग नहीं कर सकता। दण्डहीम 
राजा की प्रजा gat नहीं होती। राजाओं का धर्म geef को 
दण्ड देना, agat or पालन फरना ale تچ‎ मै पीठ न 
दिखाना है।* | 


दण्ड महत प्रणा पर शासन करता èi दण्ड ही उमकी 
war करता है। सबके ती जाने पर भी दण्ड जागता रहता 2۱ 
अतः दण्ड को राजा का धर्म माना गया है। दण्ड ही धर्म और 
अर्ध की रक्षा svar है। वह कामका भी रक्षक हे, अतः दण्ड 


EE kb 


o. + + कोक कक me de A न Tn لح اص‎ Ze 
a o 
منت‎ = en nm e 


2. ۳۳۲ ۰ 


le एति पर्व ۰ ۱ 
,ب‎ एति od - 14/2-7. 


3 ۳۳۳۳۲ पर्व 23/13 
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त्रिवर्ग रूप कहा गया Èi दण्ड ते धन-धान्य की रक्षा होती हे, dar 
जानकर राजा दण्ड धारणा करता है। पापी trave के भय ते पाप 
नहीं करते है। दण्ड रक्षा न करे तो सब लोग घोर अंधकार मैं डूब 
arn दण्ड नीति or ठीक-ठीक प्रयोग करने ते समस्त प्राणियौँ 
कै कार्य अच्छी तरह सिद्व होते है। यदि दण्ड न रहे तौ तारी gar 
नष्ट हौ जाये कयौं कि दुर्बल कौ बलवान्‌ मार sr? | 


अच्छी तरह प्रयोग À लाया gar दण्ड प्रजा की रक्षा 
करता है। तारा जगत दण्ड ते ar etar तदुकर्म करने लगत्ता' है। 
दण्ड के भय ते ही meu جرع ام‎ X ggm होता है। दण्ड à 
ही प्रजा सन्मार्ग की ओर sega होती है।? दण्ड तम्पूर्णा जगत 时 
fron के अन्दर रखी वाला है। यह JÄ or सनातन FERT El ۳ 
وجوج‎ प्रजा at उदुदण्डता ते बचाना “رط‎ 


भागवत पुराणा X उल्लिखित हे कि पाप कर्म करने वाले | 
मनुष्य अपने कर्मों à अनुसार दण्डनीय अग्निपुराणा के ۲ 
WANT fæ, गाइ, पृथ्वी तथा तुधर्ण प्राप्ति का साथन, sig को 
free करने arar तथा पिलम्ब à होने वाले कार्य में ۲۳۲۱۲ लामै 
वाला दण्ड ही etar 2۱ अतः राजा को दण्ड के द्वारा ۴۲ 
व दृष्टी को arr में करके gar का पालन करना चा ۱ 


mepit गै वर्णित हे राजा at दण्ड देते समय HU 
व्यवहार, व्यक्ति, साक्षी तथा देशाकाल को देखकर निर्णय करना 


rn > m = am 

+ en ~ = - = um > 
-æ ~ m - 

on = Se > جه‎ 


٠, ۲۳۳۲۶۲ पर्व ۰ 2, शान्ति पर्व 15/29-30. 
= oa rfam 15/3143 ५” शान्तिपर्व 122/14 
3 hra 6/1/43 6. अग्मि 241/23 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


219 


घाहिए। स्त्रिया के पिवाद X स्त्रियों' को ताधी बनाये।! घर के अन्दर 
की मारपीट या हत्या आदि के अभियोग गे fid फना की जानकारी 
et, JA ही साक्षी बनाना चाहिए। arfint के बहुमत के आधार पर 
निर्णय star ur ۶ 


दण्ड राज्य को ۲۲ है, दण्ड ही wr करता है, दण्ड 
ata जागता. रहता है और दण्ड ही ur है ل‎ 


दण्डः बा सित gar: aaf: दण्ड ver ۱ 
दण्ड; gung जागर्ति दण्डं धर्म विहुईषा :112 


दण्ड ही सबकी मार्ग पर arar है, दण्ड के भय à सब 
gages रहते हैं, दण्ड पापं को भगाता है fà gar À ۳ 
मही' adt tı दण्ड का अनुचित प्रयोग राजा' के लिए भी oren 


होता है।* | 
दण्ड न तौ अत्यन्त कठोर हो और न mui कौटिल्य à / 

à a j 

mare कठौर दण्ड à प्रजा उद्रिग्न हो जाती है आर EG दण्ड ते ۲ / 


अभिवैत्रित हौ जाती है। अतः राजा कौ यथी चित दण्ड का मिर्धारणा' 
करना orfevi उचित दण्ड देवे वाला राजा gar का पूज्य हो जाता 
है।? | 

पद्म पुराण R उईल्लखित है कि मांसभक्षी y rírra? त्था 
fa म्घुष्यौ ते लोगों at सदा भय sar teur है। अतः उनकै 
feror à लिए peur णी ने दण्ड का विधान four ۶۱ दण्ड 
۳۳۲۰۲ की र्षा करता & ऑर प्रणा का पालन करता हे। वह 


a s» = e.‏ ب 
e.‏ = ° - 


2. rata 8/69 a 7% 


٠١ agegfa 8/45५6 व 68» 
3 ५० ۲6] 7/22, ॐ व ۰ 


wgegta ۰ 
कौ'टिल्य 30۲۲۲۳۶ ۰ 
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۲۳۳۲۲ st पाप कर्म à रोकता है। दण्ड 55م‎ लिए gag EI HE ۱ 
प्राणियों को भयभीत vaar है। अतः दण्ड ही ris है। उती पर 
धर्म स्थित है। 


दण्ड à भेद :一 


rafa मैं दण्ड के चार भेद वर्णित है -- arms, 

feos, Alaus और वधदण्ड। वाग्दण्ड में टिना-फ्टकारमा 

और चेतावनी देना आदि ar समादिश होता है। firere मैं 

अपराधी को भला-इुरा कहा जाता हे तधा JÄ घिक्कारा जाता 

है। अर्थदण्ड के अन्तर्गत अपराधी की afa आदि आर्थिक दण्ड 

fear arar $1 वध दण्ड X राखी कौ शारी रिक दण्ड 

fear जाता 2۱ इसके अन्तर्गत कोडे आदि à drear, dat at 

Baar, geve आदि दण्ड सम्मिणित हैं। अपराधी को चारी | 
दण्ड एक साथ भी दिया ar aar 7 


अग्नि पुराणा मैं दो प्रकार के दण्ड का उल्लेख हुआ हे ب‎ F 
प्रकाशा दण्ड और wani avs! जौ दण्ड समाज के सामने 
अपराधी को अपमानित करते ge दिया जाता है उतै ۲ 
दण्ड कहत हैं। इसमें लोगों के बीच अपराधी को कोंडे आदि 
ते पीटति हुए दण्डित किया जाता है। 859575 की ar 
बारी रिक दण्ड अधिक उत्तम माना जाता B17 


Wa de de कक वा कक यक e करे काका कर MR अर जाट VM ती कली 
= 
De e جس‎ = n = ee 


la तै पदम्पुराण, gfse, पुष्ठ 72 
२ म्लुत्सति 9/۱29۰ م5‎ अग्मि 2151-52. 
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न्यायनत्यवस्था ॥ 


2 2 م‎ ۳ दद छ छट ea 


राजा राज्य मै शा ति स्थापित करते हुए acar sr संचालन 
करता XI राज्य का सब्ते ge न्यायाधीश राजा ही होता है। gar 
की पीडा sear विवाद की सुलझाने के लिए erar न्याय की ट्यवत्था' 
करता है और अपराधियों की दण्ड dar Èi 


| महाभारत मै वर्णित है कि gar को न्याय प्रदान करने à 
विर न्याय अधिकारी की मिधुक्ति की जाती थी। जो ۲], 
पंतोजी और fe हो, YA व्यक्ति कौ न्यायाधिकारी बनाना चाहिए। 
yor? के दारा सदैव sad कार्यों ar frûger करते रहना घा हिए। | 
न्यायाधिकारी अराधियाँ à अपराध को जामकर उ चित दण्ड दे, dar १ 


विधान sarar चा feri! | | 
si / 

ng के aart आग लगाने वाला, विष देने वाला, मारने f 

A $ 

कै fe अस्त्र उठाने घाला, धन का अपहरण करने चाला, खेत घराने 7 


ताला भर दसरे की पत्नी का अपहरण करने वाला — ये सभी ara- 
mat en के योग्य माने m EI बलात्कार, हत्या, गुण्डागर्दी, चौरी, 
Beet arfk करने ताले पापियौँ को ۲ के fe भी क्षमा nef 


करना urfeı? 


= 
35 270 
Er 


1 कौ टिल्य अर्घा स्त्र À ۳ के चार आधार का उत्सेक 
Gr है -- धर्म, व्यवहार, afer और ۹۱ AA राज्जा सन 

00 5 माना गया है। धर्म, तत्य पर और व्यवहा'र, ता fT qT ۱ 
आधारित होता है। परित्र+ परम्परा तै प्राप्त आचार पर और j 


-_ = "> = (m vw 
خن میا ای‎ र क सट 
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शासन, न्यायसंगत उचित दण्ड पर निर्भर रहता है। धर्गपूर्वक प्रजापालन 
۲۳ वाला राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्र और शाहु के प्रति 
mara भाव ते निर्णय करने वाला राजा दोनों लोकों or ge भोगता 
a! 


कौटिल्य के अनुतार तीर्वत्थान गै चौरी करने, Nu लगाने 
arte के लिए शारी रिक दण्ड mar arte दण्ड or विधान है। 
अपराध की garrafa करने पर दण्ड की मात्रा बढ़ायी जाती है। 
ent ते ۲ की चोरी, fear d atare की चोरी, पिले À 
gafa के बिना प्रवेशा, दीवार फौंदकर अथवा तेंध लगाकर छुना और 
घोरी करना, चोर अथवा व्यभिचारी की तहायता करना दण्डनीय 
अपराध EI | 


म्यायाधीषा sr vien है कि वह राजा और अमा'त्यगण' 
ते सम्पर्क रखता हुआ दण्ड देने के समथ अपराधी के अपराध, उसके कारणा, 
अपराध की uar तथा परिणाम और 2-۳۳ ar भली प्रकार fart 
कर दण्ड का निर्णय atl 


बलपूर्वक कित्ती की हत्या, स्त्री at उठाकर ले जाना, de 
و‎ | अ लगाकर चौरी करना, aran À 
93 करना, धन का अपहरण, duf 4 
चौरी करना. राजा ठे orga? को हानि पहुँचाना आदि की 5 
À दिया arar है। माता-पिता, DAT, आचार्य mr maat की 
Bear करने वाले की घम्डी और मह्तक आग À जलाकर मारने ar 


ao =s 285 — viis جت جه مت‎ पत्र कहर سب‎ 
a + 
m س‎ - 
wow i = 
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अग्निपुराणा मै वर्णित है छि जौ पितामह à am तै 
काम करते ar रहा हो, वश मै रहने वाला, भेलजोल vai वाता, 
2775۲ aten चिरुयात हो, उत्तम ga à उत्पन्न, gra, विविध 
gest ot धारणा ۲۳ वाला हौ, ge मैं निपुण, fed परिश्रम à 
कार्यों, gal और get मै परिश्रम क्या हो, जिसे द्विविधा न हौ 
Y क्षत्रिय को दण्ड देने वाला farna star था हिए। 


दुर्ग ۲ 


राज्य के सात dat मैं एक दुर्ग हे। दुर्ग रचना एवं रक्षा 
करना राजा का अष्ट dara कर्म गै वर्णित ۴ 


महाभारत के agora जहाँ सब प्रकार की सम्पत्ति प्रचुर 
मात्रा X et, जो स्थान बहुत ۳2۲ हो, वहाँ दुर्गो का आश्रय लेकर 
राजा 时 नगर mrar वाहिए। दुर्ग गे अन्न और अस्त्र-्शास्त्रषटै की 
अधिकता हौ, चौरो और wage चारदीवारी ۳۳ गहरी व चौड्डी 
खाई हो, हाथी, घोडे, रथ आदि की अधिकता ही, आवशयक 
Wega ते yt हुए भण्डार हाँ, ۹ mea? à सम्पन्न हौ, ऐसे 
नगर के भी तर what तथा सेना के साथ राणा at निवास करना 
चाहिए। vrar कौ उत गगर में कोष, तेना, मित्र, अन्न भण्डार 
तथा شم بو‎ 时 यत्नपूर्वक बढ़ाना चाहिए TUT 7-77۲۳ द्वारा 


ap 6» om de e W IDS रु 
- = 
-— - 
ne aktin on ne = مس‎ 
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राज्य का मलीभा ति निरीक्षण करते ge par का पालन करना चा हिए।! | 


मत्स्य पुराणा मै दुर्ग बनाने के लिए ogen स्थान के घयन 
का वर्णन किया गया है। जो स्थान रमणीय हो, पोती राजा 
WAA et, देशय व TIR अधिक रहते हाँ, Tad द्वारा emt ala 
न हो, From तथा उनुरक्त लोगों ते सम्पन्न हो, gora आदि 
à लदा gar et, ۳۱۵۵۲ के लिए अगम्य et, जहाँ प्रेमीजन रहते हौँ, 
جو‎ त्थान पर ही राजा को अपने "निवास फे लिए दुर्ग की mar करनी 
arferı? 


gi का निर्माण :一 


ewe pee wee O 


ुर्ग के चारों और ard, घारदीवारी vd तोप आदि प्रधान 


à घिरा हुआ बनाना घाहिए। geh मनोहर फाटक ۲ |‏ أو 
देना चाहिए। वहाँ लम्बी-धौड़ी घार गलियाँ बनी eli एक /‏ 

; AN, 
गली के अग्रभाग में देव afer, दूसरी गली के आगे राजमहल, gl 


तीसरी गली के अभाग में धर्माधिकारी ar आवास ate चौथी 
गली के आगे gå का gen प्रवेशा-दा र ۲ urferı दुर्ग को 
चौकीना, आयताकार, गोलाकार, त्रिकोण, अर्घचन्द्राका र, 
= घज़ाकार आदि आकार X बनाना चाहिए | नदी-तट पर fafin 
= अर्धचन्द्रा कार दुर्ग को उत्तम कहा गया 3 
| नगर की wr के लिए उसके चारों 
और दीवारें mr gua दारश अत्यन्त Tee होने urferı नगर 
छ? चा'रदीचा' रिया ते घिरा हौ तथा' सभी दरवाजे arrra efi 
मगर की रक्षा हें 市 लौ mur उन <T का विभाग तुन्दर ढंग ते 


महाभारत के ۳ 


सम्पन्न ही! Lc oe ee f - 3 „ee | 
miam. an हैन ۳۳ 2117 n | 
Be. आश्रमवासिक पर्व 5/16-17. | 
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= विविध set का निर्माण :— | 


दुर्ग मै राजमहल के दाहिने भाग X oturen घनवाना' 
arferı कोघालय के दाहिने भाग मैं गजगाला' होना चा हिए। 
1۳۳۲۲۳۲ पूर्व या उत्तरा मिठुबी ही। दुर्ग के अग्निकीणा À 
आयुधा'गा'र बनाना पाहिए। अग्नि ater गे an wr 
अन्य 55۲۲۳۲۲ st बनवाना चा हिए। । 


राजमहल के बा'यी और पुरोहित का arara होना 
arferı उसके आतप थि 380۲ ate be का निवात स्थान aar 
कौष्ठागा'र बनाने छा विधान वर्णित 2۱ उसके ही तमीप mat 
और अवा à लिए aa बनाना घाहिए। राजा aterat, i 
शि ल्पियौँ और tarara? को भी दुर्ग में उत्तम sara पर ; 


fra प्रदान sti दुर्ग में चारणी, After और arewtY 1 

के fara ۱۲ हिए। J 

= ار(‎ 
VA 


EI ET आ A आवश्यक get ar dje :一 


人 


राजा st दुर्ग ۲ विविध 2۳۳-۲۲۳۲۲ का dye ۲ 
चाहिए क्यौँकि gut à रक्षा होती है। दुर्ग À gea दार बमाने 
er fiera four गया E, fort asu पर आत्मरक्षा की जा 
adi वहाँ तभी प्रकार à शिल्पीय ara? का संचय रहना Ja 
arfevi gi A विभिन्न ara तथा आऔषधियी का भी ape 
۴ artes राजा को दुर्ग मैं gge मात्रा मैं घासम््सा, ईंधन, 
फैल, qu, धन-धान्य, दात, रत्न, UIR YA अन्य 3 
हि or ही संघय ser art राजा पो हला ही ह 


- 0 «. a 
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विविध बक्षी झा निर्माण eat का निर्माण :— | 


दुर्ग मै राजमहल à दाहिने भाग à कोषालय बनवाना 
ar हिए। कोघालय के दाहिने भाग X गणाला होना चा हिए। 
गला पूर्व या उत्तरा fig ही। दुर्ग कै अग्निकोणा À 
आग्रुधागार बनाना चाहिए। अग्नि कोणा में ही tehre तथा 
अन्य eT TAT को बनवाना घा हिए।। 


राजमहल फे ard? और पुरोहित का आवास होना 
चा हिए। उसके आतप शि Afa? और he का निवात स्थान aar 
कोष्ठागार बनाने छा fag वर्णित है। उसके ही acte mia? 
और mal के लिए wy बनाना घा'हिए। राजा aterat, | 
۳۳ और मंत्रवेत्ताओँ को भी दुर्ग गे उत्तम त्यान पर N 


निवास प्रदान sti दुर्ग में चारणी, aa? और ब्राहमण! (| 
कै fara स्थान की भी ध्यतत्था करना ar feri? ۸ 
A 


QA आवश्यक argo or dje :一 


राजा कौ gå में विविध ۳9۲۲۳2۲ का संग्रह करना! 
arfer watts gat à रक्षा होती है। दुर्ग गे yvä दार बनाने 
| का fagra दिया गया हे, जिते asu पर आत्मरक्षा की जा 
Sa 1 adi वहाँ तभी प्रकार à शिल्पीय पात्री का संचय रहना 
| ाहिए। pää विभिन्न वार्यो तथा औषधियों का भी ۳ 
होना घाहिए। राजा at दुर्ग रै 985 मात्रा मै घातभूता, ईधन, 


rey, दाल, TA, ۲۳۲ vd अन्य araram | 
و‎ 


tm, दुध, घनन्ध 
g- st gar छी रधा 


पदार्थों का जी dan करना घाहिए। राजा 


o + an ë 
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के लिए विविध armas agt को दुर्ग भै Jon स्प À sacar करके 


रखना चा हिए। दुर्ग मै विष से भरे ' घड़े, सर्पी, सिंह आदि हिंसक 
يوي‎ तथा पधियाँ को भी ذم‎ का विधान है! । 


tata X घर्णित है fa दुर्ग मै argot yaa dar, 
धनधान्य, वाहन, ब्राहमण, शिल्पी आदिते सम्पन्न हीना चाहिए | 
राणा को जल, pe आदि ते आच्छा दित gea स्थान पर दुर्ग बनाकर 
Fara करना garfe 一 


एकः शातं योधयति प्राकारस्थो HiT: | 
शातं दशा तङ्का णि तस्माद दुर्ग विधीयते।। 
तत्स्यादाएध सम्पन्नं धनधान्येन वाहे :। 
argat: पि fer भियतरिर्घवसेनो च। | 
तस्यमध्ये पपर्याप्तै org गहमा'त्मन: | 
गुप्त met TDI nafaa? 


इसके अतिरिक्त राजा दुर्ग में م300۴‎ अन्न, दुग्ध, 
۲۳5, तेल, घी आदि की संग्रह sti राणा at मधुर, acer, UT, 
W, fron और جروج‎ औषधियाँ का दुर्ग में संघय करना चा ۴ 

दुर्ग Rava और rer गी अधिकता होनी चा हिए। 
वहाँ ड्राइमणा की कम और frfa? बी अधिक संख्या etar चा हिए। 
दुर्ग को yra à ]ان‎ तथा पुष्प, ga, अन्न आदि à am होना 
पाहिए। उसे gra à amy ۲ चौरादि रहित a चा हिए। 
राजा को दुर्ग के अन्दर ही निवात करना arfer! 


2. alfa 7۳۰ 
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۳۲ व अग्नि पुराणा, 6 तथा महाभारत में gá के 
छ; प्रकार का वर्णन हुआ हे। धन्त दुर्ग, मही दुर्ग, गिरिषटुर्ग, 
ATE, जलदुर्ग और तनहुर्ग — 


धन्वदुर्ण मही दुर्ग Safed da او‎ 
मनुष्यहु् rá वनदुर्ग च arty wer! 
इन छ? दुर्गो X fagra? à agh की asd deo और 


दुस्तर माना ÈI? fürg मक्त्य और अग्नि पुराणा À गिरिदुर्ग 
ar उत्तम बताया war है — 


धतुदुर्ग मही दुर्ग नरहुर्ग तयैव घ।। (| 
are derzagá च गिरिदुर्ग च ۰۱ | 
aorta gaier? गिरिदुर्ग प्रशात्यते 1? श्री 


menfa मैं भी दुर्ग के छ! geret का वर्णन लिया गया à 
और गिरिदुर्ग at राजा à आश्रय हेत añ उततम माना गया e 


धन्वदुर्गं मही हुर्गमब्दुर्ग arja an! 

aqi गिरिदुर्ग ar तमा श्रित्य ۱ 
weer g प्रयत्मेन ۲۷ समाभ्र्येत्‌। 

एघा हित area गिरिदुर्ग fafa” 


peen A ON I RY I 
a ui 
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दुर्ग :-- fe दुर्ग are? और बाल का der हो उत किले !‏ مب 
को. धन्व दुर्ग कहो है। इसके चारों ओर nafa होती ki‏ 


इस लिए इसका आर माम وج‎ भी है। गर्मी के feat A यह 
۳۲3۲ के लिए दुर्गम होता kj 


मही दुर्ग :-- समता भूमि के अन्दर घना gar fear मही दुर्ग कहा 
जा'ता' है। 


गिरि दुर्ग :一 पारौँ ओर पर्वता ते घिरे ge दुर्ग कै गिरि दुर्ग 
कहते हैं। इसके ort! और myöh, ۳۳۲۲, art, pur दि 
होते हैं। 


नर दुर्ग दुर्ग :-- फौजी feat à आका'दित pä को नर दुर्ग ar मानव दुर्ग 
ser mr है। 


जा दुर्ग :-- इत दुर्ग के घारी ate जल or पेरा होने के कारणा होले 4 | 
BA जल दुर्ग कहो है। at यंत्री तथा argat ते gen होना arfer AI 


हम दुर्ग :-- यह चारों तरफ ते घने det A घिरा हुआ होता है। यह 
दुर्ग घने dl के मध्य बना eter EI | 


आम पुराणा के gare जल, पर्वत, qa, निर्णन त्यान तथा 


. م۲8‎ मै निर्मित दुर्ग धन-धान्य तवा जल à amra हीना ur हिए। 
En fed ferfen के सम्य वहाँ दीर्घकाल तक व्यतीत fear ar सके 一 


जलष्द्रान्यधनबदहुगै काल né महत | 
ales nf anafua? धन्विनं घ Sel 


„m w ०० हा RS 
=> 
+ a o कोक o -e س‎ 


ITH 239/29. 
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कफ नी ति गै दुर्ग कै we मेद or वर्णन है। fer, पारि 


हाथ, जन, धन्व, जा, गिरि और den दुर्ग के भेद ते आठ प्रकार 
दुर्ग का यहाँ उल्लेष four mr है। 


۲۳۳۲ दुर्ग sfef तथा' पत्थरों à दुर्गम मार्ग gen ۲ 
| जिस नगर के चारों और गहरी साई होती ira 
कहा जाता था। a दुर्ग के ard ओर feared ar ester 
Tar जाता था, उत्ते परिधि दुर्ग कहते den päätetä 


k ५ इत प्रकार पुराणा तथा विविध peak X दुर्ग अनेक gere? 
sr वर्णान हुआ है। राजा छो sat à कोई मी दुर्ग की war करके 
WE 7 genes विश्राम करना चाहिए aar yrat ते अपनी तथा प्रजा 

रक्षा करते हुए चिरकाल तक gajde पासन करना चा हिए। gerer? 


a oman © ۶ mu 
صب‎ € ۰ 


Y Ns 
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عت عم 


पुराणों À गुपतयर की राजा à आँख के रुप में वर्णित 
fear गया है। राजा को प्रजा के कल्याण ate राज्य à उधित 
gorra के लिए geent की नियुक्ति करनी घाहिए। 


वाल्मीकि रामायण À geet à महत्त्व की taitaa 
करते हुए लिखा है कि जो राजा राज्य की देखभाल à लिए cl 
की निम्नुक्ति नहीं srar है, वह crar महीं रह सकता', लेकिन at राजा 
geurt की सहायता à gege के कार्यों की देखभाल करते है और 
राज्य के معدم‎ कार्यों की जानकारी रखते है, वे gerr? राजा घिर | 
काल तक राज्य का उपभोग करते रहो हैं।! रावण अपने गुप्तचर v 


۲۳۲۹ st भेजकर car svar चाहता है कि erg पर ara, दण्ड और | | 

भेदमी'ति A शिसका' प्रयोग करना उचित होगा।* रावणा gomme o) i N 

आकि देता हे कि राम के पात जाकर वह उनके सम्बन्ध À जानकारी p 
bp 


gren करे, क्यौँ कि gene ते rra फे बल एवं प्रद योजना की जानकारी 
प्राप्त करके अल्प gara à ही ۳۳۵۵۲ की नष्ट four जा ۲ &? 
Tar को geme? ते शात ठे... बलाबल की जानकारी लेकर अपने 


mate or निर्धारण करना arfer! 


| oyra रित्तागर के अनुसार राजा की yeme? के दारा 


3 ora! or ۲۳ 
र JET अ ? है राणा at राज्य 
Error अधि $ नष्ट करते हुए अपनी तत्ता' 


- 
on > 
Du © a 
ana» س‎ 


ar. TT. Y 33/5- ۱0۰ 
OT. TT. 6/29/18-25° | | 
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que करो रहना घाहिए। राजा को orga ठे बलाबल ot gent 
है द्वारा मली मा ति समझकर घुदनी ति ar प्रयोग करते हुए ۳32 पर 
frag gren करना घा हिए।। 


महाभारत मै उल्लिखित है कि जो राजा ۲۳53۴ ठे छिद्र 
देको वाला है तथा fa शाइओं के गुप्त tera? को जानने aar उनके 
AT को फोड़ने के लिए गुप्तचर लगा var है, उसकी सदैव gyfar की 
जाती 2۱۶ गुप्तयर की ff करना राज्य की रक्षा के आधायक | 
ari? मै एक ga ताथन माना जाता है? राजा at gout नियुक्त 
करके राज्य पर pito रखते हुए सदैव दण्डनीति कै दारा' राज्य की ۲ 
करनी चा हिए।* | | 


राजा तब Afat, fort, gat आदि पर भी 7۳ 
fagen sti नगर, SAVE, व्यायाम mr, बाणार, पर्यटन स्थल, 
ararfus उत्सव, बगीचौँ, विदानो की sarat, ultrat, ۲ Tarat 
आदि ۲ शुण्तवर नियुक्त करके शाद्व तथा चिरौदियी sr पता लगाते 
रहना चा'हिए।5 राजा jäs gome? कौ भेजकर शादुओं or gee 
NN रहे और ऐसी deer करे फि rtg उनका मेद न जान تضم‎ राजा 
% سم‎ ते मिलने or तर्वी ततम तमय सँध्याकाल बताया गया ti 
War कौ urfer हि गुप्तवरों à द्वारा पता लगाकर राजधिद्रौही 


gar को putos प्रदान ati! 


- œ oe ست‎ 
e eS SN 
0 m بوږ‎ om a~ | سه مت‎ 


कथासरित्सागर 6/8/196-198+ 
۲۲۲۲۲ पर्व ۰ ५, शाति ad ۰ 


5. गति पर्व 69/9-12 
1290 
en 5/15. 7. आश्रमा तिक पर्व 5/33-. 
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मत्स्य पुराण À वर्णित है कि राजा mant के दारा 
अमे 30077 के घरित्रों की परीक्षा करते गुणवानी का सत्कार और 
8۳۲۲ का IFT करता रहे। gemd दवारा समस्त राज्य के 
घारी और का निरीक्षण करने के कारणा राजा कौ greg कहा गया 
۲۱ राजा एक गुप्तचर की बात पर farara न करे। 3% gor? 
ही बातों पर उनके आपसी सम्घन्ध at anser ही धिश्वात करना 
arfevi राजा को ge-ge? à अपरिचित et 
ber में fagen करना चा हिए। गुप्तचर ही राज्य कै मुलाधार हैं 
क्योंकि गुप्तचर ही राजा के नेत्र हीते हैं। गुप्तघररुपी नेत्र के दारा 
राज्य or निरीक्षण करके वह राज्य का geua स्थित darea करता है। 
अतः राजा की guet की भी यत्मपूर्वक परीक्षा करनी ۱۱ 


35۳۲۲ फी नियुक्ति 一 1 | 
gore? की नियुक्ति करते समय राजा को उनमै निम्न A 


यीग्यताओँ की अच्छी परह ते परीक्षा कर तेनी चाहिए और ji 
sah सफल होने पर ही rie के लूप में नियुक्ति देनी ۱ 
Artnr अपने ही राज्य के 

निवासी हाँ, वही game बनाने के योग्य होते 21? ۳ 

et ज्ञानी, FHT, fmt और ۳۳01/5] होना ar हिर। 

fare ۲ en et, at देखने में तरल हाँ, is 


2 ` Û रियित ef तथा ۰ मत्री, ज्यों तिधी, वेष, तन्याती 
=: आदि के dr में अमण करने वालि हॉ, राणा रेते geet को 
नियुक्त ati” 


ب مب a Cm» aw‏ =« = + بن 


. k- A "n 2, आध्रमधा प्तिक पर्व ۰ 
waz ° 


मत्त्य 215/9 1-92» | 
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जिन लोगों की इच्छी तरह परीधा कर ली गयी و‎ जौ 
gn हाँ, पर देखने में गँग, अपे, बहरे हॉ am भूख-प्यास और 


परिश्रम सहमे में तमर्थ ef, ऐसे लोगो' ot गुप्तचर नियुक्‍त करना ار‎ 


दामन पुराण में fafau Anger के gee? ar zeta 
gr ti कोई सन्यासी, कोई जटाधारी, कोई सिर gerd हुए, otf 
gun ओटे हुए, कोई एक नेत्र वाला, कोई टेटे मुख वाला, otf भर्थैकर 
वेषधारी, कोई टेटे शारीर arar, कोई arer, कोई लम्बा, कोई 
मोट, मी ई हुब्ला-पक्ला, कोई गोरा, els काला, कोई geer और 
कौई ger uri? 


कौटिल्य के अनुसार 7256 ora, sarita, सन्यासी, 
mer, mira, meet, rrrest फे घाता, साहसी, और ۲ 
को भली प्रकार जाँच-पड़ताल करके got नियुक्त करना चा ۱ 
विविध अधिका रियौँ के लिए रसोइया, माँस बनाने वाला, स्नान 
कराने वाला, देह दबाने वाला, farne fasta वाला, नाई, gare 
करणे वाला, on भरने वाला, ger, ठिगना, Jar, बहरा, B, 
अन्या. नट नर्तक, गायक, कथाकार आदि कौ gemat के रूप 3 


नियुक्त wear ۱ 


= वाल्मीकि रामायण À वर्णित हे कि राजा कौ 5 
و‎ के अठार और आने पक्ष के पन्द्रह राज surfen? की ا‎ 
rn गुप्तयरी दारा जाँध-पड़ताल करो रहना arferı शाह 38 
BM, परो हित, garra, तेनापति, UM, अन्तर वा Sem, 


rrifa rd ۰ 
कौटिल्य अर्दा स्त्र ۰ 
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कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, धन ai करने वाला getart की काम | 
बताने घाला', नगराध्यक्ष, मिमाणाकर्त्ता' fret धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, 
5۳57 ۲, 507۲۳, तीमारक्षक और वनरक्षक — इन अठारह पर Jr 
ut! कै दारा इष्टि रखनी चा'हिए। mit प्रकार आदि à तीन at 
छोड़कर शीष पन्द्रह पर अपने पक्ष में भी > नियुक्त करना' चा'हिए। 
fet घिरौ थियौँ at ecrar जा ati! 


srferu ने gar, मंत्री, परो हित, सेनापति, युवराज, 
द्वारपाल, अन्तःपुर के अधिकारी, कारागार के अधिकारी, राजकोष 
कै अधिकारी, mea न्यायाधीश, नगर न्यायालय के ope, rem à 
ger निरीक्षक, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, दण्डपाल, हुर्गपाल, पीमापाल 
ate वनरक्षक à लिए गुप्तचर faged करना' चाहिए। राजा st 5 
दुर्ग कै लिए feu, दुर्ग सीमा पर तापस, जनपद À ass और जनपद 
छी atar पर peert गुप्तवरोँ की नियुक्ति sti अपने राष्ट्र में 
۳5۲۲ vrg के geared को पता लगाने & fee erar को उत्ती gore 
है gane? को लगाना arfer मंत्रियाँ की निम्नक्ति के avara लोगों 
का xere जानते के लिए राजा की genae? को लगाभा चा हिए।* 


fe, meät, acar, घारणा, ज्योतिषी, वैष, 
पागल, Jar, बहरा आदि ۲۲۵۲۲۲ कर ۲ करने वाले Ir 
परौ को प्रजा ते सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग के लिए fagan करना arfer 
त्था राजा के आन्तरिक विरोधियाँ का पता लगाकर उते Ge करना 
चाहिए। sa प्रकार वह ۲ राजकर्मया feat के अष्टाचार का पता 
लगाकर उ'धित दण्ड दिलवा'र। अंतरव gar को ga रखने के लिए राजा 
उनके अपराध के agar दण्ड दे अथवा उनकी राज्य à मिष्का तित कर दे। 


ar. रा. 2/100/36- 2. कौटिल्य 9۳۳۲ ۰ 


कौ हिल्य अप प्नि ۰ 
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अग्नि पुराणा में भी वर्णित हे फि gaat की व्यापारी, 
pe, तन्यात), Figs आदि के er À रहना चाहिर।। रामायण À 
वर्णित है fs रावणा कुबेर à ge करने के लिए कैलास पर्वत पर ग्या ती - 
वहाँ पर स्थित यक्षो ने कुबेर ठै पास जाकर रावण à अमिप्राय st 
बताया' ۲۱ इससे ध्वनित edm है कि यक्षगण' भी गुप्तचर की 
۳۲۲0 करके राज्य की स्थिति का अवलोकन करते रहते qa? 
ते रावणा' की तेना की guar प्राप्त कर कुबेर à यष्टी! को युद के लिए ॥ 
आदेश 'दिया। 


अतः यक्षराज भी राज्य or निरीक्षण करने e geet 
की 'निधु'किति करते YI 


प्रत्येक राजा' दुसरे erar फो सकि देने के लिए दुत की 
fagfsa करता था। get के द्वारा erar अपने eter दूसरे राजा ot 
प्रेषित करता ar aar gad vara फे agare राज्य के हित À उचित 
नीतिका प्रयोग करता था। gal के 27۲۲ 5 सेना af TCA 
पानकर राजा मैत्रियौँ à मरणा! करके राज्य की रक्षा फी बड़ी व्यवस्था 
ar है। राम ने de की दूत के रूप में रावणा के पात भेजा ari 
भराम्‌ श्रीहुळण भी युधिष्ठिर फा शा ति दुत बनकर BTE के पात 
गये 1 मह्यातुर à दुन्दुभि फो देवी के पात तथा जलन्धर ने अपने ॥ 
दुत को भगवान fra के पात dT देकर dar yri 


+ अग्नि ۰ 
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gu का कर्तव्य mien سم‎ ! 


आचार्य कौटिल्ध ने दूत के कर्तव्यों or उल्लेख करते ge ver 
E कि अपने स्वामी ar dr ۲1 War तक पहुँचाना' और 
उतका' उत्तर आने त्वामी Sh बताना, अवसर आने पर अपने 
त्वामी के प्रताप का प्रदान करना, fal ar अधिका पिक 
aye करना, org पक्ष को तोड़ना, गाइ के fat मेँ भेद डालना ; 
आदि कार्य हूत को svar घाहिए।! वाल्मीकि रामायण à 
ITT ZA का gua कर्तव्य अपने स्वामी के संदिश को wa? مج‎ 
vat ۳۱5۵۴ अथवा gat राजा की Rar होता èi अतः दुत 
goaret होते 81? ga को arc होना घाहिए। orga 
की अपने स्वामी or ster देते समय दुत कौ बड़ी farra- 
पूर्वक पहले आमे राजा फे ۳۳ or वर्णान करना' चाहिए, 
muyura derr dar ۱ 


frrayerot À वर्णित है कि चित्ररथ नामक गन्धर्वराज 
भगवान्‌ शित को gn बनकर rfegef à पास गया yri? 
महाभारत के agare festa उर्वशी ot उर्छुन की dar मै 
उपस्थित eth or इन्द्र का सदा देने mr था।* रामायण 
N frar है कि रावणा के अत्यायार की grat कुबेर ने उन्हे 


समझाने के लिए दूत भेजा url” 


वानरा. 5/52/15. 


۱۰ कौटिल्य 2۳۲۳۲۳۳۲ ۰ 2۰ 
ما‎ fre, وج‎ तैटिता, yr खण्ड 32 अध्याय, देवी भागवत ۰ 
9 ® : 


TOUT 11-40. 
PPT 5. रामायण 7/13/11 
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इन्द्र ने गन्धर्वराज ya ab दूत बनाकर erar महत à 
पात भेजा था और अपने फा or पुरोहित gero fa की बनाने sr dr | 
fear ۱۱ स्कन्द पुराण में कथित हे कि रुने = 
farar fan के शिष्ट ore को' दक्षिण? देने à fe धन की पूर्ति ty 
ATEN ENT पर ۳۳۲۲ करने à लिए प्रस्थान किया uri उत्त asu 
हेर ने दत ते तदिशा' भेजकर अयोध्या' X तृवर्ण की अक्षय वर्षा की थी12 


SA YETT त्पष्ट है कि ay और गन्धर्व राजा ga की 
fig fra करते à और JAN अन्य राजा के ora der Ya YA 


En के yr :一 


war को get फी नियुक्ति करते समय उनके gert की 
अच्छी तरह ते परीक्षा कर लेनी चाहिए और sad योग्य qi 
जाने पर ही उसकी दूत के रूप गै भियुक्ति करे। महाभारत में 
दूत के ger? का उल्लेख करते हुए कहा mar है कि राजा के ga 
时 हुलीम, rrira, arara, age, प्रियवचन बौल्ने वाला, 
स्मरणात पित à सम्पन्न तथा सँदेशा को ज्याँ or caf कहने À 
समर्थ etar चाहिए। इन menget? à सम्पन्न व्यक्ति at ही 
राजा ga कै स्प में नियुक्ति प्रदान ۴ 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार ga को' स्वदेश का निवासी, 
विद्वान्‌, arm, प्रतिभाशाली, dtr को दुसरे के समक्ष यथावव 
कहने arar तथा موسوم‎ ते gen होना चाहिए 一 


۱۰ आवमेध पर्व ۰ 
2۰ स्कन्द, UOTE, अयोध्या, ३५ अध्याय» 


WA ॐ पति पर्व ۰ ظ‎ 
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कच्चिज्जानपदो विद्वान्‌ afer: प्रत्तिधान। | 
21۳۳۲۶ geek oet मरत पण्डित; y | 


मत्स्य पुराण में वर्णित है कि दत तत्यवादी, drt- 
भाषा A geor, तामर्ध्छाएली afer, वक्ता, देशकाल à 
विभाग को जानने वाला, देशकाल ar जानकार. ayr मौके पर 
नीति का कहने arar etar चा हिए।2 s 


अग्नि पुराण में उल्लिखित है फि जौ प्रगल्भ, ۳2۳, 
5۲52۲, Tes तथा शास्त्र मै faor और eds हो, वही राजा sr 
द्रुत हो asm है। gee er ते रहने वाते राजा के घर को ga ser 
ara है, जबफि mac रूप À अमणा करने वाला दूत ही Jom 
कहलाता' है। छत प्रकार दूत के दी भेद हुए। दोनों का कार्य rra? 
की मष्ट करने में राजा' की सहायता sear हौ ता 1? 


दूत कै लिए दण्ड व्यवस्था :-- 


पुराण', महाभारत और ۲۳ भै दुत at दिये जाने 
ताले दण्ड sr उल्लेख हुआ है। दूत ot अवध्य aar गया' El 
दूत ar वध करमा अधर्म कहा जाता Yr तथा' इतते ۲ 
हौती थी। وج‎ अपने स्वामी की बात को ज्यों का त्यॉ' बताने 
के लिए बाध्य हीते ये। इसलिए उसका' वध fe था। 6 
दुत को dada करमा, als लगाना, fat 35۲۲۲, meus में 
fuse ¿fa करना आदि दण्ड देने का विधान था। दुत अपने 


- = de +. = e. a» 
æ on mm + ms. 
هده‎ on m de س‎ ee en - - 


be Er.TT. 2/100/35« 2. मत्स्य 215/1213 


a 3 अण्न 241/7-12- 
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त्वामी का तंदेशा gard के लिए zate होता' 7 


i HA: JÄ ۷۲ 
दण्ड न दकर' कुलूप करने ar feura و‎ à 


महाभारत में वर्णित हे कि राजा at कमी Tae 
आपत्ति मै भी fet दुत की हत्या set करनी चा हिए॥। लेकिन 
दुष्ट राजा Get की भी हत्या फर देते दे। छुषेर मे रावण है 
अत्याचार को सुनकर, अपने छोटे भाई रावण को समझाने à लिए 
an dar ur! उप्तकी बात तुनकर' रावणा' Aura pt fya et गथा 
और दूत की अपने mart ते हत्या कर दी थी।2 इली gert महा- 
भारत में भी पाण्डव के शाति दृत श्रीकृष्ण को cater नै बन्दी 
बनाने ठी deer की धी। 


۲۲۲۳۲۳۲ के HATT रावणा' ने राम के दूत ह्युमान को 
मार डालने का आदेशा trem? को fear or किन्छु विभीषणा à 
द्रुत कै अवध्य हीने के घिधान ar वर्णान करते हुए कोई अन्य दण्ड देने 
का aye fear yri 

इस प्रकार 3uyan कथन ते स्पष्ट है कि दूत सदैव अवध्य 
aar गया El 


۱۰ sTffara 85/26. de वा, wT. 7/1 3/1 1-40» 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दारपाल ! 


TST 


1۲۲۳۲۲ ۳۴۲ ते स्पष्ट oferty होता है कि 
गक्ष एवं गन्धर्ध समाज À राजा' टाल की: नियुक्ति करता था। rra- 
तभा में राजा' तक संदेश पहुँचाने eur दार ही tur à लिए द्वारपाल 
की निधुक्ति का विधान yri 


मत्स्य पुराणा में वर्णित है कि द्वारपाल अल्प अधरॉ वाले 
त्पष्ट तथा' وت‎ भाषा में राजा को tarr garar ari) महाभारत 
A wer गया है कि राजा के द्वारपाल को ga à तमत्त agot? à सम्पन्न 
होना चा हिए। ad कुलीन, शीलवान्‌, arora, opt, प्रियवा दिन, 
۴2۲۳۲۲۲۲ व संदेश को ok का त्यों कहे वाला etar orfevi? 
नारदीय पुराण के mart geet तीर्थ में कपिल नामक महायक्ष दार- 
पाल के रुप À रहता yri? | | 


qu fen 


mzzn22222 


पुराण X गन्धर्व समाज ۲ तर्णान करते हुए कथित हे कि 
Dese नामक गन्धर्व पुरोहित और आचार्य के er मै प्रतिष्ठित ary 
उन्होंने विश्वावत ' गन्धर्ध की कन्या मदातता का विवा'ह सम्पन्भ 
۳۳۲۱۲ ge स्थान में gras oF गन्यर्वराज भी ser गया है।? 


le Heeg ۱/۳۰ 2. एति पर्व 05/28-29. 
5 नारदीय 2/65/38» ye मार्कण्डेय 19/6263, 


> He शिवपुराण 155 ۰ 
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महाभारत मै 2۳ है फि राजा ऐसे विद्वान्‌ at अपना | 
पुरोहित fagen करे, जो qu ती रक्षा करै और राजा को zag | 
कर्म ते दूर tdi! जो विद्वान्‌ और agen हो, धर्मात्मा aur aars 
देने में rra हो, जो धर्मनिष्ठ, du तथा mea? et, ऐसे व्यक्ति 
st ही पुरोहित बनाना घाहिए।2 कौटिल्य à अनार पुरोहित 
कुलीन, सदाचार सम्पन्म, वेदवैदाग sr “rar, ۲۳۳۳2, दण्डनी ति- 
stres À निपुणा और आपदाओं की ae? द्वारा हटाने X STA E 
होना घाहिए। इस प्रकार पुरोहित राजा ठा yar होता 3 > 


अग्नि पुराणा में वर्णित है फि पुरोहित को dert 
और दण्डनी ति X gra होमा orfevi उठे अथर्धवेद À कथित A 
से राजा à कल्याणा के लिए um कराना arfer” 


ria पर्व ۰ 2. एति cd 73/1-3. 
कौ"टिल्य HIT ۰ he KIA 39/6۳۰ 
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fafay far? 


-> on vv مھ‎ qe Quote ae 
AS 


dia — aaa, अर्थ, परिभाषा, भेद 
और उत्पत्ति, स्वर, स्वर का उद्गम, त्वरमण्डल, 
HITAITA, ताल और गान। 


aro 一 वाघ के ojia, तत वाप, sep वाध — zer fen 
एवं FORT, घन वाध, gfse ara 


gu — cytes, परिभाषा, उत्पत्ति, कुछ पारिभाषिक 
۳ -- स्थान, पारी, करणा, रेचक और पिण्डीबन्ध, 
arts अभिनय में अंगों की विविध ۸ | 


सँगीत की प्राचीनता | 


अन्य ford — प्रत, चित्रकला, wmi पिया, urea 
विधा, पदिमनी विधा, तामशी विधा, artist विद्या, 


मोहिनी for att او‎ 


. e» 
~ foe दै 15 جن‎ 
> 
mm 
१ ९ 
me, 
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fr fau विघा 


3 د‎ 22 2 2 FFP 


पुराणी के er à हौँ यक्ष, गन्धर्व और marra? à 
माज मै gutaa विभिन्न ara? or वर्णन प्राप्त ही ता है। उनके 
द्वारा सँगी त, ava, वाप, fort, सर्तिक्ला, प्रत क्रीडा, अन्तधनि 
विद्या, माया आदि का प्रयोग पुराणं मै वर्णित है। अप्सरा के gm 
का पुराणा में जगह-जगह उल्लेख gar है। उन्हे JA ferrrèer ser 
गया 6۱ गीत और वाच में गन्धर्वो को पारंगत बताया ग्या EI यक्ष 
और ef ge ब्ला, ga Per, अन्त्धानि विद्या और arr À ata 
YI इन arat sr संक्षिप्त arfa प्रस्तुत है — : 


um 
grata काल à संगीत का उल्लेख हमारे प्राचीन वाड, मय À 
fear गया है। वेदिक साहित्य में गीत, are और मृत्य का qafen 
5 — dn faar èi gata À गीत के पर्याय के रुप में गीरू, गाठ, गाथा, 
Nu, गीति तथा साम शाब्दो का प्रयोग हुआ है। riana aramr 
मै वर्णित है कि गीत, za तथा वाध — इन dad कलाओं का अभिन्न 
Tend होता है — 


“fg fred zai (3 ۲ 


w dm‏ ج 


पा लायन AT. 29/5. 
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FRE की wurd zoen X मिळु होने के कारण | 
त्तोत्र कहलाती हैं। इन ents? की विशोषता गान में हे -- "yt | 


۲۳9۴۲۳۲۲ स्तुतिः ۳۲۲۱۳ sata} का arg fen पूर्वक गान 
"स्तोम" कहलाता' El 


सँगीत or अर्थ :一 


सँगीत शाब्द की व्युत्पत्ति "तय" उपसर्ग पूर्वक गीत शाब्द 
ते हुई है, Tomar 34 है — amg स्प ते गीत गाना] सँगीत 
रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ ने भी सँगीत के इती अर्घ का 
समर्थन fear है — $ 
"संगी त शाब्देन लोक प्रतिठ्रया Medal" 


किन्छु मध्यकालीन संगी ۳۲۲۲ ने गीत, aro तथा मृत्य 
>> इन तीनों ar सँगीत में 07۳۲۲ कर लिया। इन तीनॉ à 
aarèr होने à नादय at A ser mr 一 


*तौर्थभ्रिकं zama ard मादणमिदं zag”! 

वावबोधक “pit शाब्द ते तौर्यत्रिक शाब्द बना है। अतः 
dar प्रतीत होता है कि arot के ताहचर्य के orter ही नादय को 
5۳۲۲5 कहा arar EI 

प्राचीन dege arama में संगीत के लिए गान्धर्व शाब्द का 
प्रयोग हुआ है। गान्धर्व की व्युत्पत्ति को वर्णित करते ge आचार्य 
भरत ने लिया है कि गन्धर्वी के द्वारा 9938 होने के कारणा यह 
*गान्धर्व" कहलाता E -- 


am‏ کت पक HD "> «me 05 "e «e‏ حدس 
non = a‏ 
ج æ en = e e‏ — 


अग्नि 2/260/76, अमरकोष ۰ 
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*गन्धाणि' "पिठ UF UT Ce ATE गान्धर्व च्यते। ।” ۱ / 


Y We € 
a नारदीय पुराणा ۲ भी गान्धर्व præ at स्पष्ट करते ge 
7 गा का अर्थ गेय, "६" का अर्थ sargia ara बघाना 
तथा “रव” er अर्थ वाघ सामग्री है, यही गान्धर्व शाब्द or लक्ष्यार्थ है — 


गेति dd fag: प्राज्ञा धेति का स्प्रवा दममु। 
aña araea dd गान्धर्वस्य प्ररोचनग11 2 | 1 


नादय ۲۲۲۳۶ गे गान्धर्व छे स्वरूप ली स्पष्ट करत हुए ۲۳ 
है कि अनेक ara? à armaan arerrft aru स्वर, ताल aar ge} or 
आश्रय लेकर गान्धर्व कहलाता हे — 


यल cated प्रोक्तै नानातो घ समा श्र्यम। 
Tee fafa तज्ज्ञेयं स्वर ताल पदाश्र्यस1 12 


sagen चिवरणा à ज्ञात होता è fe गान्धर्व में कंठ और 
ru संगीत का विधिवत data होता हे, किन्तु इसमें गान का मुख्य रूप 
8 तथा aro or argyf مم‎ à तमादेशा होता है। तँगीत का गान 
पदगत भावो के अनुकूल हीने पर ही रस-सिदि A सहायक होता है। 
गीत रै आावाभिल्यक्त sr माध्यम स्वर, शाब्द तथा अर्थ तीनों 
होति Bı इस प्रकार संगीत और काव्य का आपत में अन्योन्याश्रित 


तम्बन्ध होता है। 


von de + 000 e de 1 सा गा 0. 0.0 
ننه هه‎ m ee = - ~ -—- 


नादय tres ۰ 2° नारदीय 0 | 


۲۳۲۲۲ पित्र ۰ 
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सँगीत रत्नाकर गै सँगीत को परिभाषित किया गया है — 
"गीतं ard तथा gef ss संगी तमुच्यते। " 


surg गीत, are तथा मृत्य — तीनों at सम्मिलित रूप ते مج‎ ser 
arar है। इत परिभाषा के अनुसार तँगीत गीत, ero aur नृत्य के 
अभिन्न area का बोधक है। arcurrrea में आचार्श भरत ने संगीत 
को नादय के مور‎ duf में एक माना है। वादन और كد‎ aat अनुगामी 
होते 2۱۶ अमरकोश À भी वाध, गीत और नृत्य के साहचर्य के का रणा 
मादय के लिए तौर्यत्रिक शाब्द का प्रयोग किया درد‎ कौटिल्य rre 
मै गीत, ara, इत्य तथा arga को सहचरी कलाओं के रूप मैं वर्णित 
क्या गया 21" 


विष्णू धर्मो ततर पुराण में aro तथा नृत्य को गीत का 
Mad ser गया है और इत्य à लिए गीत त्था वाघ का ज्ञान 
आवश्यक हौ ता है।? 


तैगीत $ de س‎ 


सँगीत gêr at धाराओं A प्रवाहित होता रहा èl मार्ग 
और देशी संगीत। मार्गी सँगीत front à arg होता ۶۱ इसमें 
sar की परिष्कुतता पर fete ध्यान दिया जाता हे, जबकि देगी 


संगीत रत्नाकर ۰ 2, ۳2۲۲۲۳۳ 4/260-265. 


अमरकोश, नादयवर्ग 4. फौटिल्य 3۲۲۴۳۶ 2/27 


'विष्ण्गुधर्मो त्तर 3/35» 
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तँगी त तहज संस्कारों ते उत्पन्न होता' है। sad मार्ग ढी अपेक्षा स्वच्छन्द 
er से अभिव्यक्ति होती है। देशी तंगीत à लोका क्रिधि नियामक तत्त्व 
होता है। देशी संगीत परिष्कृत होकर मार्गी संगी त कल्लाने anar à! 
मतैग ने देशी सँगीत को दो प्रकार का कहा है -- ۳5 तथा 785, 
fg देशी सँगीत आलापा दि नियमों à Sur gar होता है wil 
अनिष्कू देशी सँगीत X derge अधिक स्वच्छन्दता' होती है s 


Ara rar à feted मत; | 
आलाप rie ۳5۲ य: स च मार्गो एकी اس روک‎ 


इन्हें ही 2۳۲۱ शास्त्रीय तथा सरल सँगीत ser arar èi 


सँगीत की उत्पत्ति 


wa e me e aion a مھ ست‎ Ge 
Wa Ya طم‎ >> mom zz XS 


पुराविदो à अनुसार सँगीत का उदभव geaard ते gar èi 
भारतीय परम्परा मैं भगवान्‌ शिव at gra तया सरस्वती देवी कौ गीत 
aur ara का आपिप्तीत कहा ग्या. EI आचार्य भरत car दत्तिल ने 
faum Rear को गान्धर्व का आदि प्रवचनकार बताया है।* मृत्य कला 
का ताण्डव तथा aren रुप भगान्‌ frre और पार्वती द्वारा प्रवर्तित है। 
भगवान्‌ ayer ते यह जत्य wg मनि को तथा तण्डु ते भरत मुनि को 
प्राप्त हुआ yri wg pfs ते arg होने के कारणा ही इसका नाम 


= "musa" पडा! 


556 14. 


5۲۷۲۲۲۳5 1/16-18, 2۲۳۳ 2 
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महाभारत में वर्िति है कि कल्प à अन 
और इतिहास को दूसरे कल्प ¥ raa Fear 
तात्या द्वारा प्राप्त fear ۱ 


garı! 


त मै तृप्त हुए det 
के आदेशा ते nefa? à 
उसी समय नारद ot aree प्राप्त 


अन्य मत के 330۲۳ सँगीत की उत्पत्ति TTT foi की 
ध्वनिर्या ते esi gar में nin ने aten à नाम ते शलोक saya 
fear है ऑर विभिन्न out की ध्वनि à षद्जा दि ۴ 


or उद्भव 
err fur है — 


SHU वदति मग्रूर: نود‎ aras? aäyi 
अजा वदति orê ۲۲ मध्यमम्‌। | 
पुष्प साधारणो काले alfom: dant वदेत। 
9 ۲555۲ त तम्प्राप्ते tad दर्दुरी' agii 
सर्वदा च our देवि निषाद वदेद्‌ गणः। २ 


नारदीय frrar मै किंचित अन्तर के arg इसका उल्लेख 
हुआ XI ۱ ١ 


नादयशास्त्र मैं वर्णित है fa ¿ea वाप की ध्वनि की 
परिकल्पना वर्षा à जल fagat à पत्तों पर ge आघात òrra तै 
ge होगी। | 


sad अतिरिक्त ऐसी मी कल्पना की 可 सकती हे कि 


- बा» e RN 
me E مہ‎ -— 


۳۳۳۲۳۲۲ 210/19-21» 
हह्ददेशाी geo 12-15, TT शिक्षा 1/5/05, पाणिनीय 


शिक्षा 8-9. | | 
H TEOT TTS BIN | Drecic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. १ 


x 
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۳۳۲۲۳۲ का घोतक भी माना ar HET EI 
۲۲۲۳۶ के उपतँहार गै नाद्य और गास 
होने का dda दिया है 


आचार्य भरत ने भी areg- 
گس‎ mo 
न्ध्व शो लोका fey पर आधारित 


एवं नादयप्रयोगे बहु बहु विहित ST res प्रणी तँ। 
न प्रोक्तै ava लोकादनुकृति करण Muy कार्यविक्ि ار‎ 


उपयुक्‍त विवरण à यह तथ्य निकलता है f dra का 
उद्भव मानव जाति ढी ylite के ara sari fega सँगीत, परिपक्व 
211۴ جك‎ तथा विकशित सभ्यता ar om है। 


संगीत में गीत, sro त्या qu का पमावेशा' हीने पर भी 
| गीत सदैव aro mir नृत्य à झुर रहा है और 2۲:۸5 गीत à 
अनुगामी रहे हैं। गीत ही प्रधानता à शरण ही झाका नामकरण 
गीत से are करके "सँगीत" var गया ai à अन्नतार 
araf का स्वस्य vä विकास गीत की आवशयकताऔँ है निर्यत्रित रहा 2 


EET की उत्पत्ति त्थान एवं नामकरण :-- 


¡TD CURE A A fan 900 ee 


aca var? की उत्पत्ति cara का निम्न विवरण दिया 
गधा है — षडज स्वर कण्ठ ते, اج‎ ۲۲۲ à, गान्धार ۲ 
से, मध्यम स्वर उर à, dun स्वर उर, शिर तथा do à, bea 
स्वर ललाट à तथा निषाद स्वर शारीर की सँधिथॉ à उत्पन्न होला 
ki पाणिनीय शिक्षां में भी उच्चारणा के we स्थानों ar 0 
हुआ है — उर, कण्ठ, गिर मथा, ۳5۲2۳, दन्त, नासिका 


ओष्ठ और argi’ 


> vo 
A E लाता ھت‎ = m 
— «an m = ص‎ 


ना 2۲-۲۳۳۶ ۰ 2 "۲۲۲۲۲۳۶ 30/10-33-35. 


पाणिनीय शिक्षा 13 
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के नामक 
BB स्वरौ è नामकरण] à सम्बन्ध X वर्णित & fs नातिका 1 
۰ و‎ ATA, fagar औँ दन्त -- ङ्न ह i 
Em. र दन्त -- इन 5; स्थानों à Jayn होने 
कारणा ER संत्रा दिया गया। देल ग्र 
er." a a के तमान are करै à 
E ले नाम ۲۱ "गान्धार" der नातिका के गन्धवह होने 
कारण ICH nen | 
۱ ۳ TI उर पेते मध्यवर्ती स्थान à उत्पन्न होने ठे कारण 
मध्यम” Har ع‎ पाँच स्थान नाभि, उर, हृदय, कण्ठ तथा frre à 
तम्मिलित रुप ते उच्चरित होने के कारण "पंचम" नाम पड़ा, daa vd १ 
निषाद के अतिरिक्त सभी स्वर पाँच sarat ते उत्पन्न होते ارچ‎ 
पेवत" dar अन्य सभी vati का بل‎ करने के कारण हुई तथा 
अन्य सभी स्वरॉ' में विलीन होने के err “निषाद" नाम ogri sa 
प्रकार नारदीय शिक्षा में सभी vati के नामकरण की स्पष्ट fear 
mor EI 


arg gerer मै निषाद की उत्पत्ति à सम्बन्ध में वर्णित 
है कि raam द्रारा उत्पन्न निषाद की तीव्र mear को देखकर gear à 
द्वारा निषीदत [बैठ जाओ) कहे जाने से faure dar पड़ी।* 


vati के अधिष्ठाता' देवताओं का sota करते हुए नारदीय 
rar में for है कि ssä का देवता Rear, श्रषभ की अग्नि, गान्धार 
की ar ओर पंचम جوع‎ की चन्द्रमा 2 


नारदीय शिक्षा रै ताम vati er शारीर में स्थान का 


ava है -- 


AA E क कळ MM NY HR o a आ نم‎ AS 


arta शिधा 1/5/6712 


arg 2।/ % नारदीयशिक्षा ۱/5۸/۱6۰۰ 
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त्य 
Cn 
>> 


2۳0۳5 IR स्थानं ललाटे प्रथमः स्वर: y 
AAA द्रितीयत्य हृती यस्य हु कर्णायी :।। 
कण्ठस्थानं وه‎ megen talent 

अति स्वारस्य नीचस्य gfe त्यानं विधी यते। ! 


अधा कुष्ट स्वर की स्थिति auf पर, प्रथम की ललाट 
पर, द्वितीय की ua à मध्य में, तृतीय की छण à मध्य मैं, uf | 
की कण्ठ में, मन्द्र की faer X ayr अतित्वार की स्थिति جع‎ में By E 
नारदीय पुराणा में साम संगीत फे rat? के उपजीच्य प्रा fant 
का उल्लेख करते हुए ser गया है छि gsc à देवता, प्रथम ते माष, 
द्वितीय ते org, miu स्वर ते गन्धर्व और अप्तराएँ, ug à पितर, 
मन्द्र ते ۳۳۲۲۵, aye और eme aar अतित्वार ते जगत्‌ à त्थाधर 
WA जी वित रहते हैं। इस प्रकार सा मिक स्वर à तब प्राणी जीते 2 


नादयशा स्त्र मैं art के अक्विठान को दर्णित करते हुए 
उल्लिखित है 一 


JATUKOTAT : स्वरा: der वेणा शारी रारुतधा। 


अर्थात्‌ शारीर और वीणादि aru स्वर à दो arsu त्याम EI 


+ arca शिक्षा 1/7/6-8, नारदीय 1/50/101-102. 
नारदीय 1/50/106- 108» 
7۲5۲۲۲۳۶ 2۰ 
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आचारय भरत ने ATT मै सँगीत को स्वर, ताल तथा' 
get पर आश्रित बताया है -- 


“गान्धर्वमिति घिढ़ेय॑ स्वरतालपदाष्रयश्‌। 


पर्तैजलि के अनुसार जो vad घिरा'जित होते है. à Fur 
कहलाते है -- “red राजन्ते इति Farr:l स्वर हे अन्तर्गत Far 
gis, शाम, zekr, स्थान, साधारणा, अठारह arf चार वर्णः 
अलंकार तधा गीति sr तमादेशा Ei! नारदीय frrer मैं स्वर à 
fay भेद का उल्लेख हुआ है — आर्चिक, गाथिक तथा तामिक। पै 
क्रम: एक, दी तथा तीन स्वरी à निर्मित होते हैं। ताम à आशिक 
सहिता X उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरी का व्यवहार etar है। 
ara के सप्त स्वरी की उत्पत्ति इन्हीं तीन vac à मानी जाती Èi 
नारदीय, माण्डूकी तथा पाणिनी शिक्षा गै saarta सप्त त्वरॉ की 


उत्पत्ति उदात्ता दि rat? à बतायी गयी है — 


उदात्ते निषादगान्धारावतुदात्ते उषभधेवती | 
स्वरित्प्रभवा QUe षडज मध्यम पंचमा: ۳ 


पाणिनी यठ्याकरणा में उदात्ता दि vati को परिभाषित 


करते हुए लिखा हे -- "उच्पेर्दा ताः, Meger: तमाहार स्वरितः:॥" 


rafa शिक्षा में भी त्वरित की उत्पत्ति उच्च तथा नीच स्वर à 
Bart गई رخ‎ 3 मादय ۲۳۳۲ À उच्च स्वर के सम्बन्ध À लिसा है — 


we en eN‏ هن 
nn = - -—‏ — 


5 ۲۲۷۲۲۲۳۶ 1 18e 
नारदीय शिक्षा ۰ 
नारदीय 1۲۲۲ ۳ 
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seat नाम Arc: त्यान ment: ears)! 


काल की दृष्टि ते भी स्वर à तीन भेद वर्णित हैं — 
दीर्घ और TONI ह्रस्व एक मात्रिक, दोर्ष ar त्रिक तथा' wa wrd 
rar हैं। ei को warfen माना गया à नीलकण्ठ पक्षी pra 
कौआ दीर्घ और HT a स्वर X बोलता Èy नेवला अईमा त्रिक k 
A उच्चारण srar è? 


arn संगीत के विकास के arg ava rad ar EST, प्रथम 

۱ » 3 
fea आदि नामकरण हुआ। गान्धर्द à घज, zen आदि sat 
इन्हीं के परवर्ती रूप EI 


स्वरी का उद्गम :一 


नारदीय शिक्षा में गान्धर्द è षणा दि rart की उत्पत्ति 
or उल्लेख BAT हे -- उदात्त स्वर Û गान्धर्व के निषाद और 
गान्धर्द स्वर उत्पन्न हुए हैं, अनुदात्त से षभ और Han स्वर 
उत्पन्न ge तथा त्वरित ते sä, मध्यम ओर dun स्वर की 
उत्पत्ति हुई। 2 तामगान dogen सप्त स्वर = प्रथम, द्वितीय, 
ततीय, apd, मन्द्र, gor और अत्त्वार्प है) पे तप्त स्वर ही 
कालान्तर À संगीत के सप्त स्वर हुए। इनके नाम ed pa fam 


; Pu SEKÄ, nul, गान्धार, मध्यम, dan, Gan तधा fasta 一 


seat च गांधारी मध्यमः पंचमत्तधा | 
घेव ۲۲۲ four तथा दापि ۳ 


2. याज्ञवल्क्य पिका ۱۸/۱6۰ 


ना'दयशात्त्र Teo ۰ 


नारदीय frrar 1/8/8» 
ब्रह्माण्ड 2/61, arcurries 28/21, arg 86/37. 
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ताम संगीत X स्वरी or FA झ प्रकार है -- gez 
द्वितीय, ततीय, upd, मन्द्र तथा अत्स्विर्थ। ۳2 तामविधान आइमण' 
मैं स्वरों के नाम व pa निम्नाइसार 
j = — इष्टतम, प्रथम, द्वितीय, 
gía, agh, dea mar अन्त्य। ' ki 


नारदीय शिक्षा À ताम agr गार धर्व के स्वरॉ' 5 
त्थापित fear var है — e | 


यः सामगानां प्रथमः त ortega: raa: | 

at fifa: त गान्धारः اام‎ Ega: 
चतुर्थ षड्ज इत्याहुः dan dent روث‎ 

ot निषादो' fete: सपतमः dan: ega: 


अर्धाद जो साम गायकों ar प्रथम, द्वितीय, miu, ugs, पंचम, षष्ठ 
और ace स्वर हैं, वे गान्धर्व के parr: मध्यम, गान्धार, अधम, wan, 
Wa, निषाद और don स्वर के पर्याय स्वरूप EI 


argot à अनुतर 7۳۳ संगीत के निषाद, dan, पंचम, 
मध्यम, गान्धार, zoa GUT घदज ताम सँगीत के peer: कुष्ट, प्रथम, 
ta, तती य, agi, मन्द्र तथा अतिस्वार्य स्वर है। किन्छु यह ja 
शिक्षा peut à zogen aren से मेल नहीं रखता El 

पाणिनीय शिक्षा A स्वर की उत्पत्ति or निम्न प्रकार 
से उल्लेख हुआ हे -- "प्राण arg ات‎ में तंघरण करता gar 
मन्द्र var कौ. कण्ठ मैं परिभ्रमण वरता हुआ मध्यम स्वर को तथा 
शिर; प्रदेश में परिभ्रमण करता हुआ तार स्वर को उत्पन्न करता Èl 


तामधिधान ۰ 2. नारदीयशिक्षा 1/5/1-2. 
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हत प्रकार ary विविध स्थान पर Muut करते Ev विभिन्न ser? at 


zur TL 
डत्पन्न करता है। माण्डुकी शिक्षा à अनुसार cach की स्थिति 
1۳۶8۲۳۲۲ पर si प्रकार वर्णित ko 


gu स्थान 1-0 के उपरी स्थान पर dmo के 
मध्यम पर्व पर मध्यम स्वर का स्थान » (ÄT पर गान्धार का 
मध्यमा पर पदम का, अनामिका पर sau का कनिष्ठिका पर घेवत or 
तथा कनिष्ठा फे मूल मै निषाद ar स्थान हा. ga? अनुसार rar? का 


क्रम PSC, मध्यम, गान्धार, पंचम, घडण, dea aur निषाद Ži 


ST 57۲3۳6 get स्यात अगुष्ठे मध्यम; | 
प्रदेशिगन्यान्त गान्धारी मध्यमाया g पँचमः।। 
अनामिकायां gweg कनिष्ठाया g धेवत:। 

cure arg यो5न्त्यल्स्या न्निषाद इति û fagin 


इसी प्रकार नारदीय शिक्षा में शरीरी वीणा में rar? 
की स्थिति ar उल्लेख हुआ EI 


स्वरमण्डल 


नारदीय बिधा मेँ vat, शाम, MENT, तान आदि ar 
— Täävs four गया رز‎ स्वरमण्डल ढे अन्तर्गत सप्त स्वर, तीन आम, 
e मर्च्छनाएँ तथा seura तानाँ का समावेश है — 
सप्त स्वरस्त्रयी शामा 72018851951 fa: 
25 3 
arar: 7577015771 ب‎ 875 | 


पाणिनी य शिक्षा 7-8» 2. नारदीयशिक्ा ۳۰ 
3 FEY YA ARE biais AAA 2083 mata SA 6636» 


r 
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विविध arat sr sete करते इर नारदीय ۳9۲ X 


वर्णित है कि sea, मध्यम तथा गार 
१ ۳۷۲۳ grat में ते गान्धार 
अब प्रचलन महीं है -- v 100 


"स्वगान्नान्यत्र गान्धारी नारदस्यमतँ यथा॥" | 


= nn = pu 0 लिए “praera dar दिया 
यु ara? ar उल्लेख निम्नामुतार 
है — मध्यम शाम में 20 तानें हैं, षडज ग्राम में بر‎ तानें तथा गान्धार 
शाम A 15 तानेँ हे? मूर्च्छनाओं बी हुल dear 21 aardt गयी à 
इनमें ते सात gafar? देवताओं à, तात पितरौँ à तथा शीष तात 
FATE ऋषियों ते सम्बन्धित हैं। मध्यम शाम की मूर्च्छना or सम्बन्ध 
यक्षगणा ते, ष्म शाम की मूर्च्छनाओ' का अपियाँ तथा लौकिक गायकी à 
सम्बन्ध होता है तथा गान्धार शाम की मर्ध्छनाओं का प्रयोग गन्धवा कै 
prer होता èi इन मूर्च्छनाओं के नाम निम्न हैं -- नन्दी, विशाला, 
qe, फि, fead, gar और बला à तात देव 8 
आप्पाधनी, feyagor, चन्द्र, tar, व्यर्दिनी, tt और बार्हति 一 
ये तात. पितुमर््छनाएँ हैं। इती प्रकार उत्तरमन्द्रा, अभिरता, अव- 
हता, तौबीरा, psasr, उत्तरायता और रजनी — à तात ate 


gsar? है।* 


गान्धर्व ठे सप्त स्वर देव, अषि, पितर आदि के लिए 


2. नारदीयशिक्षा ۰ 


नारदीय शिक्षा 1/2/5-6e 
he . नारदीय Ye ۱/5۵/35 ۰ج‎ 


नारदीय शिक्षा 1/2/8» 
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Sa प्रीणाति à देवानृधीन प्रीणति चर्षम:। 
WA प्रीणाति गान्धारी गन्धर्वान्‌ मध्यमः Fat: | | 
देवान्‌ ER are स्वर: प्रीणति पँचम:11 । 


नारदीय 1۲۲۹۲ के अनुसार षडज ar वर्ण पदम पत्र à 
समान, अघम का ۲15 की मति fer, गान्धार ar وج‎ वर्णा, मध्यम 
का कुन्द के समान sän, daa ar कृष्ण, धुवत का पीत aur निषाद 
ar विविध वर्ण मिश्रित &I? नारदीय Amar में rat ही जाति का 
भी उल्लेख मिलता EI seu, मध्यम तथा पंचम جوم‎ की जाति 7۳2۳۳, 
zug CUT Han की जा'ति क्षत्रिय एवं गांधार तथा' निषाद की 302 
aar 3۲] हा? 


नारदीय पुराणा मै उल्लिखित है कि a स्वर sr गान 
अग्नि, इषम का गान Rear, गान्धार का गान सोम, मध्यम स्वर का 
गान विष्णू, dun स्वर का गान नारद ayr धेवत और निषाद स्वर 
رك‎ गान gege करते ۳ | 


praeri 


Svs we 
222222 


pracrat के अन्तर्गत सात रागो or उल्लेख है — षाडव, 
don, मध्यम, षडज pra, साधा रित, कैशिक मध्यम तथा ۱ 
Wee राग मध्यम rahen है। इसमै गान्धार स्वर वर्ज्य है। मतैग 
è अनुसार 5 रागो' A ma होने के कारणा sä SE ARTI SET 


मारदीय ge 1/50/71-7 3e 
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। 
गया। पंचम राग में पाँच स्वरी का प्रयोग होता है। मतंग $ sgart | 
यह Tig आम राग &I यह मध्यम ग्राम à saga 2 | 


मध्यम ग्रामराग में गान्धार की अधिकता', निषाद की 
बारम्बारता तथा ja की दुर्बलता होती है। qaq राग हैं निषाद sr 
अल्प स्पा, गान्धार की प्रता तथा den का कम्पन होता èi aryr- 
रित आमराग में अन्तर "ग" तथा काकलि "नि" or प्रयोग होता èi यह 
षडज शाम ते उत्पन्न quí एं शुद्ध राग EI इसमें "ग" तथा "मि" स्वरौ 
का अल्प प्रयोग होता है। 3 


कैशिक-मध्यम राग मै मध्यम ठे न्यास स्वर का 21۳۳۲ 
होता &ı ss राग ar सम्बन्ध sau तथा' मध्यम -- cha? arat ते èi 
मध्यम ल्वर पर Hare, निषाद तथा गान्धार का अल्पत्त vd orofa 
निषाद का gat प्रयोग होता है। कैशिढ राग का उद्भव मध्यम ग्राम 
ते हुआ और erar जी इतके उदमावक EI 


ताल 


امت م 


सँगीत रत्नाकर के अनुसार ताल शाब्द की व्युत्पत्ति क 
ج91‎ ते हुई رخ‎ fî dèa मिलता है कि यह गीत, वाघ तथा gra 
Mar का अधिष्ठान èi” ताल का ord कालावधि को सीमाष्द्र करना 


> PESI 2. HEGÈTIT पुष्ठ 87. 


nu gar पृष्ठ 86. 
be gra रत्माकर, तालाध्याय 2 
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EI भरत के Mart -- तालस्य j प्रमाणा वे fet तालयोक्तभिः। l 
कला, पात तथा लय ताल के 85 अंग हैं कला का निर्माण 
मात्राओं पर निर्मर होता हे 2 मात्रा की. गणाना Fea, दीर्घ तथा 
प्लुत FETT से جم‎ है। arar के अन्नुतार peu ۹: शक 5 
दीर्घ स्वर foarte तथा ۲0 स्वर प्रिमा शिक 2۱3 तमय की दृष्टि à 
पाँच निमेष का समय कला अथवा मात्रा कहा जाता El * तमत्त गीत 
तथा वाघवादन मै प्रचलित va-ar ढालमान ही लय है।5 अमरकोश à ; 
RATE ताल का अभिप्राय काल तथा क्रियाओं के परिमाण à है — 
ara: कालफ़ियामानस। 


लय कालमान के aart त्रिविध है — द्रुत, मध्य तथा 
155125017 दुत लय में गान war वादन माधी को तरल बनाता है 
वही घिलम्बित लय सँगीत में गम्भीर वातावरणा उत्पन्न कर देता 
EI मध्य लय की कला का घिल्तार तीन पणा लियौ — चित्र, 5 
तथा efter à fear जाता है। कि मार्ग À एक कला À एक ताथ दौ 
मात्राओं का गान किया जाता èi वार्तिक X चार मात्राओँ ar ama 
गान होता èi दक्षिणा À एक कला मैं अट marit का समवेत गान 
fear जाता Hie araorrres के अनुतार प्राचीन काल में भिम्न ताल 
प्रधलित Y -- dege, orage, satamaa अथवा dar णि, सम्पर्कः 
ष्टाक तथा ۴ 


* ۲6۲7۲۲۲۳۶ 0 
माद्या TES 3143. 


le ۲5۲۲۳۳۲ ۰ 2e 
Se ۳۲۲۲۲۲۶۲ ۰ he 
$, दत्तिल ۰ 

७ अमरकोश 1/9, 2۳376۲۲۲ ۰ 

.31/5-6 ۳۲۲۳ .و 


5 ۳2۳۲ [स्त्र 31/9724 
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भरत के 39517 ताल are? ar समावेश घन वाच à अन्तर्गत 
वर्णित EI इन वाचो में afro, करताल, afs, मजरी आदि urg era 
art 1! 


गान ; 


22222 


7۲۲۲۲۳۲ X आचार्य भरत à गान को परिभाषित करते x 
लिंबा है 一 
gef eet aru fafa auf 
13۳۷۳۳۳۲۳۲۰ Garda 
रक्तै तम्रलइण HAA. BTU 
27 ayvön aragi’ 
syfa fand सभी स्वर तमा fase रहै, वर्णी को arot की सँगति ते 
geer बनाया गया हो, तीन sarat à ang हो, तीन यति और 
तीन मार्गों ते gen हो, dom प्रदान करता हो, णो तम और ललित 
गुणा वाला हो, aora? à gen हो, fer gezie प्रयोग किया जा 
तके और जौ मधुर हो उतै गान कहा जाता है। | 


hr 20५, "कॉल्यताला'दिक AIT 


मदय ۲۲۳۶ 2۰ 
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गायक à गण :一 


एक गायक मै निम्नलिखित 15۳۲۹۰۲ होनी घा'हिए — 
उत्तकी EUT gar et, वह स्मैह gen हो और zaar da nyt 
त्वर ते सम्पन्न हो, उतत तय, ताल, कला-विमाग vd zak प्रमाणा 
तथा योजना का gef ज्ञान हो।! इन गुणा ते सम्पन्न व्यक्ति 
ही एक श्रेष्ठ गायक माना जाता है। 


गाथिका के गुणा :-- 


जो स्त्री रूप, ger vä काति ते सम्पन्न हौ, तत्व और 
माधुर्य गुणा gua हो, for कण्ठ rat कोमल, मधुर, ۳۸5۴, 
ger वाला, anar और रैज्नात्मकता ते सम्पन्न हौ, जो तुन्दर 
gn से गमको ar ध्यान रखती et, गीत, ताल और लय के ज्ञान 
में gra हो, जो वाघ के अनुसार करणां को व्यवस्थित कर सकती 
हो, और जो युवावल्था à gen [यामा et, वह स्त्री 
गायिका कै रूप X sungen हौती 2 


भरतकालीन arga के लिए gem संज्ञा थी। argat Ten 
a X aratu jaraj के चार प्रकारका वर्णन ENT है — 


taras si तु घिरमेव al 
عب ةا جه‎ firatê लक्षणा न्वितय॥ 17 


~ am o. 


H ۲5۲ ۲۲۳۶ 6۰ 2. ۲5۲۲۲۳۲ 32/497. 
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तत) ME, घन और तुषिर — ये चार वाच à मेद हैँ। 
अमरकोष में भी झी प्रकार or वर्णन fear गया है — 


mä वीणा पिक araara geor दिकय्‌। 

2۲۲۳۲۹۶ तु त षिर॑ काँत्यताला' feg AJI 

aru को वा दिक्र, आतोध, am आदि नाम हे भी पुकारा 
जाता है। 


इसके अन्तर्गत कीणएदितार gua ero? का समावेश fear 
गया है — "ततै तन्त्री atan! इसका उपयोग جوع‎ à fg 
होता 2۱ चित्रा घीणा में तात तार होते हैं तथा इतका वादन 
अँगुलियाँ à किया जाता yri dat वीणा À नौ तार होते 8 
तथा saar ster ar मिणराब à वादन four जाता ari 5 
अभिनवशुप्त ने इक्कीस तारी की वीणा ar उलोख किया Xi 
arard भरत के अनुसार तत के प्रयोग à गीत गायको के साथ 
fadat और afg arca? को एक साथ बैठना पड़ता Èi 


भरत à وم‎ aro? रै fadet और far छो प्रमुख माना है 
aur कच्छपी vd घौषका उनकी Jayn है — 


fuste चित्रा च दारवीष्वंग संज्ञित 
coo? घोषकादी नि प्र त्यंगा नि तयेव TI 

संगीत रत्नाकर के अनुतार घीषका नामक वीणा एक tet 
होती थी। अमरकोशा के अनुसार वीणा, वल्लकी तया fat 


5۲۲۲۲۳۶ 28/2 2. नादपशा स्त्र 33/15. 
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वीणा के ही घिमिन्न स्वरूप Él aca वीण af परिवादिनी cer 
जाता ۲۱ मत्तको किला. नामक वीणा Sete Afaa? à gen होती 
वी। इसमें मन्द्र, मध्य तथा तार सप्तक उपलब्ध होते yr! 


तायण के अनुशार वाण STÖÖN वीणा है — 
"दाण TT] सँख्या मिल्ती ajaa Arrr farhuzi" 


दीणाएवादक के गुण :-- 
IA AAA na nn ana 


आचार्य भरत के agare वीणावादक कौ पा'णि, लय, 
afa आदि araf? sr विशोका तथा و3‎ à प्रयोग में وچ‎ 
होना चा हिए। उसमें करणी को निलालने की क्षमता ehi वह 
रियाज à लिए सदैव तत्पर हो तथा उसे गायन का nyhtää ara 
होना ۳ 


SU aru :一 
पीट ar आघात कर sarà जाने वाले पुष्कर ¿pa आदि 
aru erg वाध कहे गये हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार SEE 
ara? की उपयोगिता ताल à लिए होती है। erg वायो के 
प्रयोग À gén, पणाव तथा दईर जैसे वादको को एक arg ۲ 


पडता है سب‎ 


र्द दि, गक; पाणा جوج‎ दाईरिको ۱ 
ger Ès gm: ageren: 11 


>. + a == की NS T m= m ae m 
- = ~ خم تن ج س‎ 


सँगीत venray, geo 248° 2 7۳۷۲۲۳۳5 ४३2/५6-62. 


नदया res 28/5， 
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आचार्य अभिनव JOTA लिवा है fs पणाव को aret à 
बाँधा जाता था — "पणवो-नततकी कौ Bre” ade को geerd 
HETHCTETE कहा EI FR प्रतीत होता है कि दर्दर वाप ar ga गोल 
$ के समान तथा वादन के तमय YA वाला रहा shari 


आचार्य भरत के अनुसार स्वाति A vent पर गिरते Ev 
जल बिन्दुभौँ के ome at तुनकर धी र-गम्भीर 247 आदि भाण्ड are? 
की कल्पना की और pfenar à पुष्कर, पणाव तथा 297 YA aro? sr 
विश्‍वकर्मा A निर्माण करधाया। देघताओं à दुन्दुभि को देखकर 3 
आलिंग्य, उद्धर्वक तथा आँ किक नामक चर्म are? Wa ati! 


Mg ara की उत की उत्पत्ति =- 


5۲۲۲۲۲۳۶ मै मरत मुनि नै aeg ara की उत्पत्ति की 
चर्चा करते ge लिला है fe चिशवकर्मा की सहायता à स्वाति 
मनि ने pen, पुष्कर, पणाव और age are? का निर्माण 
fours फिर देवताओं के हुन्दुभि को देखकर उसमे gea ۲ 
arférgs, sede और आँ fee जैसे अवनद्ध arot or ۲ 
fear: मुनि à gén, age और पणाव ara को घम्डे ते ager 
teat ते बाँध fear! तदनन्तर झल्लरी, पटह A arut कौ mes 
तथा लोहे ते बनाकर उन्हें aa ते fears? 

geen ara? Aa, दईर तया पणाव को अग तथा wendt, 

qee È वाधौ को प्रत्यंग कहो 21? 


त्रिपुष्कर YA ae ते جد‎ इर वाय 1۳ वाघ कहलाते gë 
5۲۲۲۲۲۳۲ 33/5711 2. 5۲2۲۲۲۲۳۶ 3410-15 
u. ATTENT 33/24 


ना 277۲۲۳۶ ۰ 
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gsar का तात्पर्य gtn, पणाध तथा द्र à है भेरी, पटह, der 
और GEA तथा डिण्डिम ते गम्भीर ध्वनि होती ارچ‎ 


mg ara! का स्कर araf का स्वरूप سب‎ 


नादया एत्र के Mart min का आकार aw, at या 
nes की तरह रखी जाती 812 $ँकी gin ete के समान, 
geda mn जौ à समान और ar finga zen गीपुच्छ के आकार 
का etar èl da) या affen pin की लम्बाई ताटे तीन ताल 
के प्रमाणा की होती है our इसका ge बारह dim or रना 
चा हिए। sede gén की लम्बाई चार ताल à प्रमाणा की रखनी 
चाहिए और gaer de चौदह dm का होना चा हिए। आ लिँगयक 
{आ लिंण्यक] gén की लम्बाई तीन ताल के प्रमाण à रखी ara 
और saar de भी faggr हुआ तथा आठ due का होता ۳ 


अमरकोष À gén के तीन प्रकार का वर्णन है — 


"DEK. गा gear भेदार ae our fe. गयो ध्वकास्त्रय;।* 


पणव :— 


rr 


पणात की लम्बाई सोलह Jyn रखना arfevi mor मध्य 
भाग आठ gam और de पाँच Am प्रमाण का etar El इसके 
Aaret की मोटाई ard dy की तया मध्य भाग À छिद्र रखे 


जाएँ और चार daa के बराबर ET प्रमाणा रखा जाए। 


wae oo * DDT 
æ» ce - 
= o o ow 


: ر ا 33/27 ۳۳۲۳۳۲۳۶ 5 


3 246 
a TEEN. r 323) 243- 
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agt :一 


- ST आकार घट के आकार का etar है WT इसका 
माणा सोलह अंगुल el, ssa 
y ER ويل‎ 


बारह अंगुल का प्रमाण रहे। इसके ढोमे 
निया किनारे 
à मोटे बनाएँ orgy! YA 


पुष्कर at ug À मट्रेकर दईर, yore, En आदि ar ü 
निर्माण करना चाहिए 2 


gea मिदटी à निर्मित होने के कारणा mn, चारी ओर 
YA के कारणा भाण्ड, उपर की और स्थित रहने à कारण gta 
तथा पहार ते ac होने के कारण grate sert है। आण्ड 
आदि में निर्मित होने ते पणाव और लकडी at विदारणकर निर्मित 
होने ते age कहलाता èl en प्रकार स्वाति मुनि à gén, oere 
तथा age को निर्मित कर gah def ही ध्वनि ते समानता लेकर 
स्वर निर्मित fet? 


Fin धादक à gr :一 

gén वादक गीत, aro, var, ze, मोक्ष आदि सभी अंगों में 
3۳۲۲ हो, करण er वादन मधुर, स्पष्ट vd मौलिक हो, वादक 
की हस्त ar ag हो। वह बोलों की मौ लिक रचना करने मै 


aná eti” 


33/249-250e 2 ٩۲۹۲۲۲۴۶ 0 ۱‏ جرد ما 
| ۱ 


ॐ arges 33/274-2750 ۱۳۲۲۲۲ 33/264-267. 
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5۲5۲۲۲۲۳ में घन aro? को परिभा धित करते Ev ۳ 
है 一 “时 तालस्तु 0۵:۱ maru ताल arr है। ۳ 
प्रयोग संगीत X ताल à लिए होता है। afer आदि धातुओं à 
बने हुए वाद को घन are कहा arar है। अवनुद्र और घन aro? 
का उपयोग ताल à लिए किया जाता à 


giset ETU مت‎ 


gft ara का परिचय देते ge araurrres मै लिखा है कि 
Gant EIT भरते हुए बजाने वाले afg आदि are? को तुषिर 
aro set है — | 


"۳۲۲۲ der उच्यते।" 


अमरकोष के अनुतार ۲۲۳ aro फो तुषिर वाघ के अन्तर्गत 
tar गया है -- "वैरा विक gar? 


grure भरत के agare तत तथा gfe aru ar उपयोग 
vati à लिए होता है। अतः वीणा आर बॉतुरी वादको को 
एक ary war or हिए। 


आचार्य भरत ने तुषिर aro का लक्षणा निम्न प्रकार लिखा 
de | 


arate तु षिरैनाम dd ۴ gat 

dor vd fem 8 समा क्रय 11 * 
नादया rea 28/2 de sarats 7/4. 
arcu ۲۲۳5 30° 
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अपि बाँस ते निर्मित या rey एप्त वाच को. gfte वाघ कहते mt 
Far शाम आदि À होने वाली fafat वीणा के तमान होती है। बशी 
वादन सदा वीणा का अनुमामी माना जाता' है। 


हमारे प्राचीन वाड, 5 tr? वादन की परम्परा प्रघ लित 
रही है। zG में यमराज के निवात पर नाड़ी नामक सुधिर aru à 
वादन का उल्लेख है। a मै शाख तथा dert वादन ठा व्यवसाय करने 
वालों का उल्लेख है। भगवान्‌ gerr or dertaras डे रुप में gaa W 
FUTA EI : 


TTY वादक के गुण !-- 


आचार्य भरत ने ۲۲۲۲۰ À deo drr? वादक à गणी 
ar उल्लेख करते हुए लिखा है कि वंा-धादन à लिए गीत तथा 
ताल का ज्ञान आवश्यक 81 8۳۳-۲ पर अधिकार रखना 


उसका' महत्वपूर्ण ger È! 


प्राचीन काल à ही अप्सराओँ का नर्तकिर्या' à रूप À वर्णान 
pren होता & arate यक्ष में भी gea का आयोजन fear जाता ari 
— विभिन्‍न gmat X aro होने or ferra वर्णन मिलता èl मादय के 
. अन्तर्गत पूर्वरंग मै आरम्मिक संगीत 35 नर्तकी का प्रदेशा होता. 
॥ مریم‎ ab घारी नामक पदगति ते प्रदेश करती दी ۲ 


लन कक ee en E ER हटे FE 
u 


Garr 
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वैशाख नामक स्थान पर ge 
۲۳۷3] पुष्पांजलि कौ tay 
sen थी। 


होकर tua ar प्रदान करती धी। 
मि पर चिह्र कर ty देवता का अभिवादन 


वृत्य की आरम्मिक भंगिमा का निर्माण घारी, eam तथा 
3۳۳56 à दारा होता uri नर्तकी हे ळे elä की कलात्मक far a} 
*त्यान", पद-संचालन की fear ab "चारी" तथा हरल-सँणालन छी far 
को “geeen” कहते हैं। इन dat à JA की आरैभिक भैगिमा' बनती kj 


nn aan कळ epee nde کے بے‎ wi. 


qu TTE संस्कृत के "Iq" धातु à निष्पन्न हुआ èi fer 
अर्थ है -- "raten अर्थात्‌ आँ गिक अभिनय"। आचार्य we मे 
gu को भाव पर arfa ser है ~ ۰:۳۲ gag नन्दि- 
ur के अन्नुतार gee रस aur भावों er व्यजनाकारक perta Èi 
इसे ۳۳۲ आदि À yega किया arar ari 


zufen saa? से यह स्पष्ट है कि मृत्य में पदार्थ के आन्तर 
भावी s) अभिव्यक्त four arar Et इसमें रत, ۱۳-۲۲ aar 
पदार्थ का अभिनय किया जाता èi अभिनय yata में नादय à 
पश्चात्‌ ze का द्रितीय eum प्रदान fear El 


अभिनय garta मै नादय, gee और उत्त को amar 
आवश्यक رخ‎ नादय X पात्र अने स्वरुप को त्यागकर परभाव geer 
करता है। यह रत पर आश्रित है। yo भावों पर आश्रित होता 
है किन्तु gra में आव तथा पदार्थ का yarfa नहीं होता। gat 
ताल vä लय के अनुतार हरुत्पादा दि का सँचालन होता है — 


“ae ताललया sal” 
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इत प्रकार नादय में 7 तथा वाक्यार्थ or अभिनय किया 
arar है, जत्य 5 भाव तथा aard का अभिनय gega होता है और gen 
À अग-संचालन की प्रधानता होती है। अतः अभिनय प्रदशानि X he 
प्रथम, जत्य को द्वितीय और am को तृतीय स्थान दिया गया है। 


zu की उत्पत्ति =- 


ESS ERJ 


WATA शिव ने दक्ष-यज्ञ معط‎ के وب‎ विविध dere? 
का प्रयोग करते हुए "ताण्डव" किया ari इस ताण्डव कौ ही वृत्य 
का मल माना बाता है। seh my झुनि ने वाच और गान का 
योजन किया ari अतः my मुनि के नाम पर झो "ताण्डव" 
कहा arar 2۱ यह पुरूष पात्र के दवारा ही प्रयोग किया जाता 
1۲۱ इसमें ताल एवं लय के अनुसार are? ठे ary afedaar à 
लिए अँग-संचालन होता है। तत्पश्चात्‌ पार्वती देवी ने भी 


Bart “area” का gra fear ari 


इस प्रकार भगवान्‌ narat और भगवती पार्वती à द्वारा 
geu or 3que स्वीकार किया mar &I area और ताण्डव 5757 


नृत्य नाटकादि के उपकारक होते EI 


“लास्यताण्डवर्पेण' माटकापपकारकस।" | 
等 कालिय नाग के mens पर अद्भुत ताण्डव ge किया ari” 


æ مه‎ en e e a as <> 0% en 
am œw wow a سه‎ 
لين ين هه‎ on» - ow 


2 भागवत 10/16/26- 30, 
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gra ते सम्बन्धित हुछ पारिभाषिक शब्द :-- 
nn a ani a 


त्यान 1-- नर्तक अथवा नर्तकी के सहज एव॑ कला' त्मक देह dfar st 
स्थान या स्थानक कहा जाता है। 5 छ: प्रकार के है -- 
55۳۲5, AMTS, 5۲۲۲, मण्डल, प्रत्यालीद और arte! 


चारी :一 नर्तकी छे पाद-संचालन की fur को "चारी" कहते EI 
इसे तत्य का प्रथम अंग माना जाता है। इसके fear alu तंभव 
नहीँ हो पाता है। इतके द्वारा ही नर्तक विभिन्न करण का 
निर्माण करता Èi पाद के साथ कटि, 38, der आदि का 
भी सँचालन आव्यक माना जाता है। 


करणा :- EEN और पाद का सा'मन्जत्य करते हुए एक साथ सँचालन 
करना' "करण” कहा गया है। इती दीनी era eur alat पाद 
की ffar vaara की जाती है। दौ sr? ar संयोग gree 
argar कहा arar & तीन करणा के संयोग के लिए 5 
dar èi चार करणा à लिए es या खण्डक, पाँच करणी à 
data à fe doras तथा पाँच à अधिक swr? के संयोग à 
fre अँगहार dar èi अगहार के अन्तर्गत शारीर के fafau 

at का एक ara अनेक्प्रकार तै सँचालन होता है।? नादयशा स्त्र 
में 108 करणा का पित्तृत वणान fear mr है! 


आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार अगहार Jak की विविध 
زورون‎ à निष्पन्न हुआ है। sä विभिन्न gen दारा 
किये गये सभी swr? का anàt है — 


5 ۲5۲۲۲۳۶ 11/49. 2. ۳2۲۲۲۳ | ३ 


5 ۲2۲۲ स्त्र 4/28- 30e 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
y 


2702 


"35۰7۳۲ देशान्तरे grar martz mere: 
हरत्य चाय हारः प्रयोग gaen निर्वत्यीहारोड. vert: |" 


5۲۲۳۲۲۳۶ के अनुसार 108 करणीं के arafes प्रयोग ते 
deret की निष्पत्ति होती है। आचार्थ भरत à बत्तीत उँगहारीँ sr 
नामोल्लेख foar है। 3۳8۲۲۲ का प्रवर्तन तण्डु मुनि ने भगवान्‌ शिव à 
आदिका पर किया ۲۱ 


Yes :— daf à विविध संघातम की fur को "रेचक" ser arar है। 
इसमें शारीर के feat अंग forte का एक ond à gat ond की 
और संचालन होता èi इतके अन्तर्गत fon अग की tua ۲ 
अभीष्ट होती है, उसी अंग का ga गति à संचालन किया जाता èi! 


पिण्डीबन्ध :-- भगवान शिव के अंगहारों के द्वारा 157 27 
निर्मित की, इते ही पिण्डीबन्ध कहा गया। नादय के gata À 
garfa fer जाने वाले agfes graf मै पिण्डी बन्ध एक È 
Jus और Sert à ताथ इतका निर्माण क्या जाता El नादप- 
erre में 17 प्रकार के पिण्डी बन्ध का उल्लेख हुआ है — 


۱, एृषपिण्डी س‎ 35۲ À सम्बन्धित, 


2. पासी — नन्दि 
उ, सिंहवाहिनी ~¬ चन्द्रिका à AT 
be _ تا‎ ¬ TIGE 
5, पदुम a 
6. ऐरावती — शाङ्ग ag 
7. ۵ 一 मन्मव ते ۲ 


le ۲۳۲۲۲۳۲ ۵ 
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8۰ fret ¬ afu à arg, 
9e KUTETA — > 3 AT. 
10. 6 — ۳ ते mg. 
Ile ۲۲۳۲5۲ 一 यमसे Aug, 


12, वासी — a} arg. 
13. याक्षी ~- हुबेर मे AF. 
lu हलपिण्डी ~~ बलराम À ar. 


15. सर्पपिण्डी — gant ते ate. 
16, महापिण्डी -- गणोशवर à greg, 
17. रौद्री — तक à avai! 


उपर्युक्त पिण्डी बन्धा की avu में नर्तकी à द्वारा कलात्मक 
war की जाती èl यह arat के arg किया जाने वाला gra èl ये 
कला त्मक रचनाएँ चार प्रकार की aardt गई है -- पिण्डी, gafaar, 
लताबन्थ और yosi पिण्डी ۲5۲۲ ge age होता है, gefaar 
में लता gra? के तमान argfa होता है, लताबन्ध X eraf का ۲ 
बन्ध बनता है तथा Nue X नर्तक्यों का व्यक्तिगत ava veer ۴ 


आधार्य अभिनवगुप्त ने पिण्डीबन्ध à दो gert का वर्णान 
fear है ~~ सजातीय att घिजातीय। amha पिण्डीबन्ध में दो 
33۳57۲ के erer एक ही arg का अभिनय Etor है, जबकि विजातीय 
पिण्डीबन्ध Y at नर्तक्ियोँ फे द्वारा एक साथ एक ही तमय में दो 
चिभिन्न avaa? का अभिनय किया जाता èi पंखलिका मै तीन नर्तकियाँ 
BT अभिनय गल है और लताबन्ध X तीन ते अधिक ۵۲۳۲ के द्वारा i 
अभिनय होता है, जबकि hon में gen तथा' अभिनय की अधिकता रहती है। | 


- Wa एक कक nr en EI OD En En nn 
= = de m s» جه س‎ 


le 2۳۱۲۳2 4/250-258. de नादयशास्त्र 4/284- 28 6. 
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ar fors अभिनय में अंगों की fafi तेव 


आंगिक अभिनय मै अंगों र॑ प्र त्यर्गो के संचालन के दवारा 
भाव-प्रद्ानि fear जाता 2۱ आचार्य भरत à अनुसार af frs 
अभिनय के लिए s: dat का प्रयोग होता है। om अतिरिक्त 
छ: उपाँगाँ का भी sää उपयोग किया जाता है। ۵ अभिनय 
के लिए प्रमुख अंग -- गिर, हस्त, कटि, वक्ष, पर्व और पाद हैं 
तथा नेत्र, क्ष, नासा, अधर, कपोल तथा fame — à ७: अभिनय 
के उपाँग E! 


इन dut aar gan के data ते अभीष्ट भावभैगिमा ar 
निमाण किया जाता है। नादयशाास्त्र & frre की तेरह, Ax 
की छत्तीस, g की सात, नासिका की छः, अधर की छ:, 6 
की छ: तथा fags की s: ai or frega वर्णन हैं। gm 
में لور‎ ढी विविध fparal का एक साथ jama होता Èi 
fsd करणा तथा अँगहारौँ की रचना होती है। वाम ea ot 
तक्षस्थ करके afer हहत के द्वारा करणा की योज्ना की जाती हे! 


अमरकी मैं इत्यादि के तीन भेद का उल्लेख हे -- 
eh तत, ga मृत्या दि को ओघ तया मध्य को घन कहते हे ~ 


*घिलमिबतै gå मध्यं तत्त्वमोघी घन parai”? 


तंगीत की प्राधीनता :一 

वैदिक काल à आज तक के peat में सँगीत का पर्याप्त संकेत 
Ey 5 $ गीत के लिए arg, गाथा, गीति ara 
gata हुआ हे। ۲۲۱۹۲ ۶۲۲۲ के अनुतार 
हन drat का अभिन्न साहचर्य — 


gren होता 
आदि ræt aT 
गीत, gu तथा aru 一 


७ m ب س‎ - een — - , 
OoOO -~ مق مت‎ mi a = e © - o. o جه‎ o «m 
SIM ७ 


۳ 2 le 5۳۷۳۳۲۳۶۰۵۸ Zad E ० पक ष, 1/82 Collection. 
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"But ۲۲۳ get गीत वा दित्मितति।" | 


TÙR की vard त्वरावलिपो' 3 निद्र होने के कारण 
"स्तोत्र" कहलाती 8۱ स्तोत्र की بجع‎ उनके गान मैं हे -- प्रगीत 
मन्त्र साध्या स्तुति म्तोत्र। zede 3 gh, वाणा, नाड़ी, Arr 
कर्करि, गर्गर, गोधा, आघाटि आदि arch ar उल्लेख EI 


जयता मिव ui वाण ar aren पवमान तीम के लिए 
किये जाने का 3۳۳5 EI? तत arc? के अन्तर्गत ऋग्वेद में वर्षरि, गर्गर, 
क्षोणी आदि aro? or seq मिलता Èi 


यदुत्पन्‌ वदसि कर्करिः ۳ 


अव स्वराति गर्गरी गोधा परि सनिस्यनत पिंगा 
oft च निऽकदिन्द्राय pentog’ 


Vado आरण्यक À घणमान~पत्मी फे हारा काण्ड-घीण م‎ 
तथा भ्रुमि بجع‎ के वादन का उल्लेख है -- | 


भमिदुन्दुजि Teura काण्डवीण'॥1* 


दैवी वीणा और arg वीणा की काना करते हुए ऐतरेय 
Frenor में लिहा हे कि दैवी Ira वीणा à उँगोपाँग जेते 
शिर, उदर, fagar आदि के समान मानव निर्मित वीणा में भी 
dar fn होते हैं। garm उप्तके गिर, काष्ठ ale उस्का उदर, वादन 
क्रिया उसकी fer, स्वर उसकी वाणी, तैत्रियाँ उसकी धमनी और 
मनुष्य के चर्म की तरह arg ۲ R भी चर्म आच्छादित ۲ 


le शज्ञांखायन AT. 29/5 2. TTE ۰ 


3e 7188 7/97/8+ he FE 2/43/3 
ETE ۰ 6, Mar. ۰ 
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j 
arar है। 


3۳55 में वर्णित है कि जा नर्तकी à समान fa eaf को 
धारणा करती है-- अधि पेशाति वपो वृत्ग॒रिधा।? ऐतरेय आरण्यक में 
तौमयाग नामक व्रत À समह-मुत्य होने ar वर्णन प्राप्त होता &1? ygan 
aga की ars संहिता मै gede वर्णान के अन्तर्गत za, शौतुष, नर्तक, 
गायक, वीणा वादक, दुन्दुभिवादक आदि का उल्लेख है। तित्तिरी agreng 
मै तालधादी cafi? के लिए "गणक" der प्रयुक्त हे وه‎ 
wre fargi” 


तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वाद देवी देवताओं à रुष्ट 
etar घनस्प तियौँ गै प्रधिष्ट et गई dti हसी लिए gef, तृणव, 
۳۲۲۳۲۶ काष्ठ arot à वाणी ध्वनित होती है।? 


आपत्तम्ब ga À faar है कि agent नामक काष्ठ à 
निर्मित तीण à अधोभाग में दत fog होते ये और प्रत्येक मै मौन्जा के 
दस وعم‎ fret जाते YI इस तरह ۲۲۳ वाण नामक वीणा का 
निर्माण होता ari इसके aren के लिए तीन पर्व gen वेणुकाण्ड ar 
प्रयोग होता 41९ बौधायन श्रौत ga के अनुसार ۲۳2 का निर्माण 
भूमि ۲ zeer खोदकर बैल के नवीन घर्म à किया जाता ari! ۷ 
ब्राहमण X वर्णित है कि pret गायक का गायन दिन में तथा क्षत्रिय 
गायक का गायन रात्रि X होता ari? कात्यायन श्रौत gp मै लौकिक 
संगी त के अन्तर्गत ze, गीत तथा वाघ का वर्णन fear mre— 


"मृत्तगी तवा दित्रवच्ध।”? 


e ee ee e où शक n पक लत eee 
A 00 m ج‎ 


2. श्नग्वेद 1/92/4 

शेत, आ'. PAD he he ग्रा. 15. 
Rafer 6/1/% 6, [۳۲۲5 ۰ 
बौधायनश्रौ a ۰ Be शातय AY. 13/1-5. 
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अथर्ववेद में सघोष جه م‎ गान or उल्लेख मिलता है — 
"गणात त्वोव गायन्छु मारुता: पर्यन्य घौषिण gar! गन्धर्वलीक कर्ईरी 
आर आधार 5۲5۲ की ध्वनि ते तदैव प्रतिध्वनित हौ-ता' हहता' 
यत्राघाटाः: sau: संवदन्ति।" ° अथववेद मै दुन्दुभि ar अनेक स्थानों" पर 


S 


arfa किया गया है ~ 


दुन्दुभी कृत्यां याँ ag: प्रति हरामि arqi? 
ज्याघोषा हुन्दुभयो«भि क्रोशान्हु या दिशा: 14 
var ta दुन्दुभे fara क्रन्द प्रत्रातयाथौ चित्तानि मौहय।? 


गोपथ 页 ET À ۲ के लिए संगीत tke sarar गया 
है -- " तस्माद sremrt नेव गायेन्न gwa माग्लाशध:1"९ arafayra 
ब्राहमणा गै सप्त cael की देवताओं sr उल्लेख हुआ है — 


क्रुष्टः प्राजापत्यो arent वा देशवदेव वा आ दित्यानौँ प्रथमः 
साध्यानाः द्वितीयो Sra वायेश्यतर्थः सामो मन्द्रो far- 
वरूणायोरत्त्वार्थ:। 


वायुपुराणा À लिखा हे कि هد‎ के समय लौकिक गीतों का 
गान मागध लोग करते थे — 


7۳۲ हु गायत्सु gras वैशषदेवके। 
सामगाने समत्पन्नस्तव्मान्मा गध उच्यते। | 


fre बी आराधना करते हुए geer FFT, शाख, पटह, 
हिडिम आदि वायों तथा गीतों or प्रयोग करते थे? सप्त स्वर, 


— بده‎ enn m am «n جه‎ 
بسن اس‎ one, ی‎ aino a me - ج‎ 


अथर्ववेद ۰ 2. अधववेद 4/8/37. 


अथर्वविद्‌ 5/3177. he ÈS ۰ 


HUE ۰ 6. गोपथ ब्रा. 2/21. 


सामविधान ब्रा, ۰ 3225۲۲ 8/116-121« 
9. वायु ५0/2४25. 
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तीन आम, SENA मूर्छना तथा Juuli तानी का समावेश स्वरमण्डल के 
अन्तर्गत four mr èi! 


deu 
माकण्डेय पुराणा के अनुसार प्रजापति à दुख و‎ का 
2 de 
उद्भव हुआ।* संगीत की अधिष्ठात्री देवी or तर्वप्रथम उल्लेख यहाँ 
वर्णित ۲۱۲ गान्धर्व à अन्तर्गत ग्राम, मर्छन! aar ताल arte का उल्लेख 


क्या गया है سب‎ 


SEY मध्यम गान्धार शाम त्रय ۳۲ 
رجدو‎ मिच ora ayati: geregi” 


कम्बल और अवतर ने tag समन्वित तप्तगी तको के ۲ 
भगवान्‌ शिव at प्रसन्न कर वर प्राप्त किये Vi” मार्हण्डेय पुराणा À 
ava के लिए अंग सौष्ठव कौ प्रथम माना गया &I अंग ateoa à सम्पन्न 
नर्तक का ge ही यथार्थ gra ÈI 


हरिव पुराणा मै भग्वान्‌ Ager फो 315۳۲5۲ तथा 
Mage के के ल्प में वर्णित foor गया êl इत्य की परम्परा 
۲ रात geo प्रीकृष्णा की परम देन है। 2۳۲۲ पुराणा À गान के उदभव 
का उल्लेख करते हुए four है फि 5 के निर्माण पर गान की fofin 


परम्परा का एवैन हुआ। एक गन्धर्वौ à लिए आर päti यक्ष करने वाले 


fy के लिए 一 
ard yani dap ۲ rahaa: | ; 
अन्धेषा de विप्राणा गाने RATT 


2. मार्कण्डेय 102/5-7. 
y. मार्कण्डेय 106/58» 
6. माँढण्डेय 1/35—36. 


ary 86/36» 

मार्देण्डेय 23/50» 
मार्कण्डेय ۰ 
हरिर्वा ۰ 
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गन्धर्वं तथा अप्सराएँ सदैव नृत्य, वाच और गीत À संलग्न 
रहते 2۱ इनका प्रादुर्भाव संगीत के लिए हुआ dl नारद तंगीत की 
वैदिक तथा गान्धर्व ata? में काल बताये गो है। वे गान्धर्व कै विद 
तथा चारीं वेदीं के गायक 21° बलराम और रेवती के 'मिलन अवतर पर 
मधुर गान, aro तथा नृत्य के साथ अभिनय का gerta किया गया'। 
۳7۳۲7۳ मण्डलाकार TIRE का paria करती हुई एक-दूसरे à erat 
पर arfaa? sur रही थी'।” 


2۳۲۲ गै छा'लिक्य गान का वर्णान किया गया Êl इसमें 
गीत, वाच तथा नृत्य का geet समन्वय होता था। नारद वीणा बजाते 
थे, श्रीकृष्णा كر‎ बजाते हुए हल्लीसक नृत्य करतें थे, JÄI FT बजा रहे 
Y तथा अप्सराएँ अन्य arot at sor रही थीं। यह एक सामाहिक उत्प 
Hadi इसमें गीत गाते हुए नर-नारी garra करते वो 


aret स्त्र के अनुतार इन्द्र ध्वज नामक उत्सव À प्रयुक्त 
नादय À सँगीत के लिए नारदा दि गन्धर्वी' का, वाद्य के लिए स्वाति = 
वाच farr रदौ ar तथा ge के लिए अप्सराओं की योजना की गई J 


श्री मदभा गवत $ अनेक vuot गै गीत, ara तथा नृत्य ۲ 
गणिकाओं के ae, संगीत, वाथ, हावभाव, ar लिंगन 
आदि क्रिया ते ¿cuán मनि at हित ही गये 41° TE के une 3 जाने 
के लिए तैयार ga को देखकर आकाशी Tal TER, ren, ढोल आदि 
बज्ने लगे और श्रेष्ठ गन्धर्व गान करले a’ भगवान्‌ वामन के जन्म के 


उल्लेख gar EI 


2. हरि 2/28/45. 
.با‎ eftärr 2/89/67-8 2. 
भागवत ۰ 


। ۶۲ج‎ 7 
3. fair ۰ 
5. (۳۳۲۲ 1/4651. S 
7. भागतत 4/12/31. 
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समय शाख, ढोल, gen, جع‎ और aard बजे लगे, गन्धर्व गाने लगे mr 
37۲17 मृत्य करने लगी'। 


कूर्म पुराणा में वर्णित है कि یم‎ षडजा दि zact हैं 
gu का गान करते हैं तथा अप्सराएँ उनके समक्ष नृत्य करती EI ۳ 
पुराणा में उल्लिखित हे कि क्षीर सागर d meat देवी à उत्पन्न होने पर 
1۳۱۲5۳۲ गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लरगी'12 pen पुराण à 
अनुस र gu के तेज को संक्षिप्त करने के लिए खरादते समय Io अप्त राएँ 
gra करने लगीं, गन्धर्व गाने लगे और aro बजाने लगे di उत समध नृत्य, 
वाघ तथा गीत मे महान्‌ कोलाहल होने लगे Vi चिष्ण्ुु लोक में अप्सराएँ 
अपने मधुर गान और geo ते भगवान gee को प्रसन्न करती धी*। 


Ferg पुराण मै वर्णित है कि गीत के प्रभाव ते देवर्षि 
नारद महान्‌ और 2۳۳۲۵۲ À मान्य हुए तथा भगवान्‌ शिवजी के प्रिय 
भक्त हुर। धर्मराज को oss करने के लिए वरुनी नामक अप्सरा 
वीणा के aye स्वर gen moar और ताल हे Age ge गान और 
gra करती हुई धर्मराज के निकट गई।” गन्धर्व गीत में gern ۲ 
नामक wed पुलह त्य पत्ति के समीप aye गीत गाकर उनका ध्यान भंग 
करता था? भागवत पुराण के agare मार्वण्डेय मुनि की menr À 
fra डालने के लिए उनके समक्ष अप्सराएँ gu 28 लगीं, गन्धर्व ۲ 


+ % I”) फरक did 
oe m -. + مت‎ 
- vw = سن‎ 


। भागवत ۰ 
2 gÅ 1/42/12 lés 
3 घिषणू 1⁄9/1007102, पदुम 1/4/60» 


५० En 32/99-10% 5. FEN 68/66-67« 
स्कन्द 4/1/8/26+ Je स्कन्द 3/2/3/12-17. 


स्कन्द ۰ 


भागवत 12/11/47. 
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में गान करने लगे तथा pen वीणा x wie‏ جوع 
y » टील आदि erv मनोहर vat‏ 
बजने लगे दे। '‏ $ 


बित प्रकार पुराणों में भी गीत, aro तथा नृत्य or zede 
ada ۲6۲ हे, जो इसकी प्राचीनता 时 प्रकट करता EI 


वाल्मी कि रामायण में अनेक स्थतो À संगीत ar वर्णान 
मिलता. El गन्धर्व गान और aren करते वै तथा अप्सरा ge करती ۱ 
हाहा', हूहू, नारद, ge आदि गन्ध्मो का रामायण में उल्तेख हुआ है। 
श्रीराम के जन्म के अवसर पर गन्धर्वो का गान तथा अप्सराओं का ze 
होने का वर्णान fer गया 


जशः कलै घ गन्धर्वाः AS ATEN गाए: | 
देवदुन्दुभयो' Ag: पुष्प 158375170 omal! 


अयोध्या X महान्‌ उत्सव gar, fart बहुत à नट आर नर्तक 
अपनी var fear te à — 


Taa महानाती दयोध्यायां | 
रथ्याशय जनतम्बाधा' नटनर्तक Marili? 


ares gat के दैवाटिक कार्य पूर्णा होने पर आकाश! à पुष्प 
फी auf होने लगी erg fon की गम्भीर ध्वनि, गीतो' के मनोहर शाब्द 


तथा arot à मधुर घोष के साथ अप्तराश TS करने लगीं और गन्धर्व मधुर 


गीत गाने लगे 9 
दिव्य gg fu ka arf स्वनैः।। 
وه‎ 27 सडुन्घागन्धर्वोशच 8 qu? 


a m o we en e + AA 
-. समा 
- v 
- Ten 


2e रामायण 1/18/16—18« 


le भागवत 12/0/22- 24e 
ॐ रामायण 1/13/33" 
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श्रीराम के आदेशा पर mager ने मार्गीली ते गान्धर्ष-गान 
fear uri! लव और ger ने स्वर, पद, ताल, मूर्च्छना आदि का rz 
गान कर श्रोताओं हो da कर दिया था। TTEA के स्वागत à 
लिए वाल्मी कि आश्रम में ۱۲۲۳۵۲۵ का आयोजन fear गया ari? 
girada ते ea भरत के मनोरंजन à लिए गान, नृत्य, are के arg 
नाटक को ger किया गया ari? तास्वियीं का mihi करने के लिए 
HATS मधुर स्वर में गान fear करती थीं तथा gea के ताथ arat ना 
वादन etar ari? regnet के नागपाडा à gen होने पर à fast à 
भेरी, gén तथा ria sarot ey À gara fear yri? 


उपर्युक्त विवरण à rose है कि रामायण काल में संगीत का 
ggr 2۲2۲ में प्रचलन ۲۱ fafay तमारोहों मै तगीत, वाघ Ré gea ۲ 
आयोजन क्या जाता ۲۱ 


इती gare महाभा रत में संगीत के दिव्य कलाळारॉ के रूप 5 
met तया tad का उल्लेख है। इनका निवास स्थान ata गीत तथा 
era? के निनाद à इंजायमान ۲ یرب‎ उत्सवाँ à उततर पर गीत, 
afu, ga आदि का आयोजन fear जाता था। रैवतक पर्वत पर arat- 
जित antaras X gra और नादय ۲ garfa किया गया uri arog- 
mere ठे अवसर पर geer तथा' अईन ने गीत, geo तया वाघ का आयोजन 
fear ari gua Y राजधानी A arot की ध्वनि ate होती रहती 
धी।7 farmers की तमा À गीत तथा 1۳ गजता रहता MT 


om ج س‎ 
~ m = 
nin El 
-æ س‎ ~ > 


le रामायण ۰ 
2. रामायण, उत्तर 93/15 
3 रामायण, अयोध्या 75/% 


076 12620 
रामायण, सुद्र 5 ह 
आशतभेधिक पर्ष 5 3/5 2-3 راوس‎ 18५/58-५ ۰ 


अदि पर्व 11/15 विराट 4/310, तमा 5/24. 
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अतिथियाँ के स्वागतार्थ गीत ठे ताथ cere, der, éreqara आदि का 
aren fear जाता ari इन्द्र की सभा में अईन or स्वागत गीत. वाध 
तथा gen फे दारा किया गया ar, fand गन्धर्वी ने गान करते हुए ۲۴ 
का eren Tor ar तथा 1۳۲۲۲۴ ने seu fear ari 


महाभारत मै विविध ero? ar उल्लेख किया गया Èi 
वीणा, ETT, gén, पणात, भेरी, sta, Brain आदि ara? ar 
महाभारत में अनेक स्थलों X वर्णान fear vor है। भेरी, min, ra, 
दुन्हुभि आदि or वादन उल्लास की अभिव्यक्ति vel उत्ताहवर्धन Ey ` 
क्या जाता ari मंगल अवसरीं पर भी शाख, भेरी, पुष्कर आदि का 
aa वादन किया जाता ari! ge के तमय शख, भेरी, ovia, ams, 
पटह, ۳ आदि or घोर निनाद four arar था! 


महाभारत मैं तंगीत शिक्षक की fagfen का उल्लेख भी किया 
गया है। पृहन्नला रुपी अईन घिराट की राजमा À राजकन्याओं के 
गीत शिक्षक के रुप X नियुक्‍त ari miera विश्वावसु को गीत 
aru, gra और साम की शिक्षा प्राप्त dri? संगीत की शिक्षा के 
लिए महाभारत X सँगीत शाला होने का उल्लेख भी afifa Èi 


za प्रकार महाभारत के garrt ते महाभारत काल में सँगीत 
के अत्यधिक प्रचलन का प्रमाणा प्राप्त होता El घिमिन्न seat मै ara 
तथा गीत à साथ gra का आयोजन fear जाता AT वीणाए, वेणू, 
gen पणात, पटह, Bea, मेरी, पुष्कर, ۲۴5 आदि arot का तत्कालीन 
समाज में पर्याप्त प्रचलन ATI 


2. तमा 4/1016 4 


le gin 142/27» 
3. द्वन 17/858 ध 20/1047 ५6° 


७ ferro 2/۱2۱2 
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वेद, ब्राहमण', आरण्यक, तत्र अन्थ पुराणा, रामायणा 
महाभारत आदि के ج3925‎ ते हम यह 17558 निकाल सकते है कि संगीत 
का प्रचलन मी उत्ना ही प्राचीन है जितना' कि मानव की afte: मनष्य 
आदि काल ते ही सँगीत or मनोरंजन के लिए प्रयोग करते आया है। 


ga विद्या 


ऋग्वेद मै 了 विद्या का उल्लेख gar है। इससे इसकी प्राचीनता 

स्वत: fag होती है। अग्वेद के, दवे मण्डल À gard का गीत्सृक्त 
है। जुभारी अपना धन al में हार जाता है और घर आदि भी गिरवी 
रख देता है। ऋग्वेद मै वर्णात है कि जुएँ के पति dart की तरह हाथ 
को जलाते है। ऐसा सीचकर gare? مو‎ न खेलने का निर्णय करता है 

किन्तु ota? की झनकार तुनकर वह आने आपको रोक नहीं पाता और 
अपनी पत्नी को ata पर लगा देता èi! प्राचीन काल à ही प्रत को 
बरबादी का कारणा माना हैँ | 


प्राचीन संस्कृत ara मय मै सँगीत, नृत्य arte, जलविहार 
चत आदि or मनोरंजन के साधन के रुप À वर्णान प्राप्त atar है। ۲۳ 
पराण ۲ वर्णित है फि महाराज ۴ج‎ दिव्य ya विदया के रहस्यवेत्ता 
M पत पारस्परिक da का नाशा करने वाला, कलह ۲ घौर स्थान 
तथा दुर्बद्वि पुरुषों का सहार करने वाला है। रूक्मी ga विद्या गै ara 


arı? 


न = = æ nm 
— - - =» “> 
— æ m ~ ~= 


| अग्देद 10/34 2. हरिवंश 1/15/19. 


उ. Efrärt 2/61/21-27- 
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गन्ध॒र्वो का स्वामी 15۲5۲26 ga क्रीडा में fagor ar! 
वह इन्द्र लोक मै राजा प्रमति के साथ gor Aah हुए गन्धर्व विद्या की हार 
गया था। उस समय इन्द्र और प्रमति gar खेल रहे पै त्दनन्तर इन्द्र उर्वशी 
को छुआ में हार गया। तब विश्वाचतु à पुत्र feda ने राजा प्रमति oF 
ga Pier गै उसके राज्य, eter, dar तथा धन afea sit कौ जीत 
fear तथा प्रमति को गन्धर्वपाशा À बाँध fur ari! 


महाभारत मै कौरवों और पाण्डवाँ à मध्य ga ster का 
उल्लेख हुआ है। इस ga fer à ठारणा पाण्डवीं को अपने राज्य एवं 
धन सम्पत्ति à वंचित होकर mars जामा cer था। 

zugen चिदरणा à स्पष्ट है pä विघा एक प्राचीन 
or है और zeer प्रयोग मनोरंजन के लिए प्राचीन काल à होता arar 
bi लेकिन इस ur को समाज à लिए हानिकारक माना गया है atte 
हसते पारल्प'रिक प्रेम का arr होता है। गन्धर्वगणा इत विद्या मै 
grra Yı fararag और चित्रसेन कौ प्रत विद्या को पारंगत माना 


गथा EI 


fes GAT 


~~~ 
SSF 


प्राचीन ferai À चित्रकला का महत्वपूर्णा स्थान El इस 
faor के दारा विविध प्रकार के चित्र बनाने की ferar दी जाती EI 
पराधीन काल À afra मभाभावनॉ, रथों एवं राजमवनौ X चिचिध 


प्रकार à चित्र 6 होने का उल्लेख किया गया EI 


=~ æm am e en = = سب‎ 
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مس‎ 
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le gen ۴۰ 
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TATE कुबेर की aar ffm af y पेशा मित ahi 
ge rää बादलों à शिखर à तमान दिखाई देती धी। उसकी dart 
ga रंगों ते चित्रित की गई d'il वाल्मी कि रामायण À वर्णित है 
कि कुबेर का पुष्पक विमान fofin fo à चित्रित ari? sak etat 
gent, पुष्पा और wat à युक्‍त gat, geet que? à gert भित qraet 
۳3۳85 तरोधरों ते चित्रित श्वेत्वर्णा भवन ने ge Y उसके हमल 
मण्डित सरोधरों में गजराज लक्ष्मी or अभिषेक करते हुए ka दिघे 
गे ۷3 


उपर्युक्त विवरण तै पिव etar है fe चित्रक्ला भारतीय 
परम्पर में प्राधीनकाल ते अनवरत रुप à प्रचलित Èi 


पुराणीं A चित्रलेखा नामक अप्सरा er उल्लेख चित्रकला- 
157۲۲۳:۲۲ रुप में हुआ êl efter, विष्णू, शिव, अहम और 
gan पुराणा में वर्णित है कि feter ने zur के निहेदन पर चित्रपट 
À deo देवताओं, दानवो, यक्ष, m, नाग, राक्षसो आदि का चित्र 
अकित कर उतै अपने पति की पहचानने के लिए दिया था। हस: 
चित्रपट की देखकर उखा में अपने पति का परिचय चित्रलेखा को कराया 
mi तदनन्तर fear ठा रिकापुरी जाकर afg को sur à महल À 
ले आई “رق‎ 

झा four à विदित होता है कि चित्रलेखा अप्तरा 


fessar-farrreer के ल्य À प्रख्यात यी । 


2. ۳۰۲۲ ۰ 


ls aard ۱0/۷۰ 


3 ता. रा, 5/7/10-15» He 
E ron, ۳۳۰ ۲۲۰ FF Tast] 5/32-53, 


pan 105~ 106+ 
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पुराण मै यक्ष, गन्धर्थ तथा अप्तराजौ à द्वारा अन्ताधनि 
for के प्रयोग का वर्णन प्राप्त होता है। पढौँ ने बच्चे पत्र À geeft 
ते अन्तधानि विषा का दोहन four ari gad दोग्या am Y किन्त 
FRA gerer X ged वड़ा ea! 


eftarr पुराणा À वर्णित है fe प्रत्ति। भैग होने के कारणा 
adri पुरूरवा को त्यागकर अन्तर्थान हो गधी थी।? जशा à पति at 
लाने के लिए foster अन्तधानि होकर दला रिषापुरी गयी और afer कौ 
gar ठे महा ۲ लाई fri? अन ते جو‎ करते हुए चित्रसेन गन्धर्व मे माया 
à sera eter अईन पर अस्त्री ती वर्षा ढी धी। उस तम्य अईन ने 
۲۲ ar सहारा लेकर चित्रतेम की अन्तर्धान रुप माथा को नष्ट कर 
दिया ari" 


भागवत पुराणा के अनुसार ۲۳۳۹۲۲3۲ माथा का आश्रय 
लेकर ۳۲ मैं चला गया और gg पर 3۲۳ घलाने लगा। 
शाम्घरातुर मे यक्ष, गन्धर्व, furie, vis आदि छी est मायाओं 
का प्रयोग लिया, परन्तु Fp ने अपनी महामाया 8 उनका ANT कर 


fear 1? 


— = o On + ve en 1 mm mt n 
man -_ 
- == د س‎ 


le zen ५/105, ara 62/184, 8 1/8/22, gier पर्द 


69/24 
२ हरिरा 1/26/27-29, भागते 9/14/27-31, स्कन्द 


3 हरिवंश! 2/118/95+ he वनपर्व 2५५/2५- 26+ 
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arg विद्या 


४८४८८८० ७२८ ०१८ ०5 5 


महाभारत के अनुसार गन्धर्दगणा art पिया à बल ते 
mut ते wo माने जाते हैं और देवताओं à तुल्य प्रभाव amen हीते 
t sa fur à dat ala? % स्थित feat भी वस्तु को आँख ते 
kar जा aoar èi इस विधा छे प्रभाव ते विस्ती गी arg को इच्छित 
रुप गै देख्ने की शावित प्राप्त हो जाती ti! 


arg विद्या st मनु ने सोम फो, सोम ने विश्‍वावतु कौ 
और दिशवावतु नै चित्ररथ को दिया yri fista à sa विद्या को 
arar à अर्जित क्या ari अईन ते va करते हुए feray पराबित 

ही गया ari तदनन्तर उन्होंने अईन को इस orgit विधा को अर्पित 
fear uri और अर्जुन à आग्नेयात्त्र प्राप्त कर ete? आपल में 5 
ते & गये A? 


Pooper 4 + اهم‎ n सके 


मार्कग्डेय पुराणा À वर्णित है कि pend पार और dfaa 
अप्सरा की पुत्री कलावती ने- पदिमनी far सती देवी à gren 
की ره‎ उन्होंने त्वरी'घि को इस पिपा को प्रदान किया) EM 


पिया 
स्वरो चि à उत्का orfergeer TUTI 


an “e ae —‏ = = ب 
œ ~ “> -.‏ ~ - 
ow e»‏ - 
vu ~‏ —- 
س o»‏ = 


te आदि od 169/45-47- 
= 30. aréa 6195-19 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| r,MP Collection. 


| 


inn 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


< 


पद्मिनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी meit 2) यह we- 
निधियाँ का आधार स्वरूप Èl पदम, महापद्म, मकर, कच्छप, PEE, 


नन्दक, नील और ria -- ये आठ fafi पदिमनी विद्या के आ त्रित 
हैं -- 


यत्र पद्ममहापद्मौ तथा' मकर कच्छपी 
29۳2۲ नन्दकचेव नीलः pra absent ta fy: 11! 


ताम्सी विद्या 


nn osa m mcn क سے بت‎ Ce e 
سے جت‎ none ma >. س ست مت‎ 


efort पुराणा में लिखा हे कि fedar ने नारद 18 
सिद्ध की हुई mat विघा grea ۱ यह विधा तब लोगों को 
मोह मैं डालने वाली di इसी arî विद्या के हारा चित्रलेखा ने 
afte के महल हैं अन्य तभी व्यक्तियों कौ आच्छा दित कर दिया ari? 


arere ने तामसी विद्या or आश्रय लेकर JET रहते हुए 
“ar yri? 
अनिल्द्व पर बाणा ढा प्रहार आरम्भ पिया था। 


m = 
ا‎ — e + + ve dr ينه‎ e ना = 
o ez 
= em æ s - -- 


۱ ۳:02 65/45 2 zftert 2/119/22 35 


B हरिर्वा 2/119/171-172 
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FT ۳ 


YS pa we oe wee 
hand 
m ७० Gun ساس‎ van m css 


आचार्य कौटिल्य के aart चिदाएँ घार प्रकार की होती हैं- 
आन्वी क्षिकी अर्थाद्‌ अध्यात्म सम्बन्धी, त्रयी अथ अक, ogy, और ताम 
वार्ता अर्थात oft, वाणिज्य आदि तथा दण्डनीति भधति राज ۱ 


आन्वी het विद्या के अन्तर्गत areg, योग, वेदान्त आदि 
का समावेश हे।' गन्धर्दराज وم‎ वेदान्त हान À पारंगत yri 
3۳۳ याज्ञवल्क्य मुनि ते आन्वी पिळी four के सम्बन्ध X gra किये और 
मुनि à उपदेशा प्राप्त fagri उन्होंने विभिन्न घिया à जीवात्मा 
की परमात्मा A अभिन्‍मता à सम्बन्धित उपदेशा भी gari FEF का 
उपदेश सुनकर ferarag ने देवताओं, मनुष्यों तथा मोक्षमार्ग का आश्रय 
लिए हुए लोगों की, उन्हीं के alai में जाकर इस atag arta का 
उपदेशा' fear yri? 


इसके अतिरिक्त अप्सराएँ इच्छानुसार ल्प धारणा करने तथा 


मन कै समान चलने हैं समर्थ ffi चित्रलेखा अप्सरा को समस्त frater की 


बाते जात रहती gti fararag आदि 下 时 राजा पुरुरवा की वस्त्रहीन 
mur at उर्कारी cr दिवाने के लिए rad बिजली टी तरह चमके लगे Y 


æ ae de ui a. en e. on) ج‎ भार US 
~~ a - m 
- 0 + بذ‎ 


। कौटिल्य 1۳۲۳۶ ۰ 2۰ ۲۳۳۲۲ dd 0 
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पदुम पुराणा में मोहिनी fear ar उल्लेख हुआ Èl रम्मा 
नामक अप्सरा ने मोहिनी विघा oh fm fear ery उन्होने अपनी 
सखी तुनी धा को sa विधा की प्रदान for gy atfen विद्या कौ 
रम्भा से Sv कन्था तुनीधा ने ۱۳۳۳۵۲5 ग्रहण fear) यह tet 
faar है जिसे feet भी पुरूष की मोहित किया जा mear है।! मो दिनी 
विद्या को geor करके तुनी था ने उसका अभ्यास foori इत चिद्या के fee 
होने पर सुनी था अत्यन्त प्रसन्न हुई। इस मो हिनी four à gatar ने 
۲۳۳۳۲ afk पुत्र अग को मोहित क्यि। तदनन्तर अंग à गान्ध- 
चिदाह के erer तुनी था को geor feuri? | 


आयुर्वेद faur 


आयुर्वेद शाब्द ar निर्माण sry और वेद ते मिलकर gar 
है -- आचार्य चरक ने आयुर्वेद को परिमा पित करते हुए Mare कि fan 
fen, arg, अहित arg, ga org और दुख आयु à लिए हित fren}, 
अहित अपथ्य, आएका मान (प्रमाण और 377۳۳۲ और आयु 
का rasy बताया गया हौ, 38 आयुर्वेद कहा जाता है 一 
fear fed gå 2 WA fear fengi 
art च तच्च पत्रौ कतमागुरवैद! त उच्यते। | 


कक a _ mm... गये फाट गना हे फा गा 
~ æ आळ... = 
=” mn on ب‎ ns ت‎ 


le gan 2/34/39-hle 2. पदुम 2/55. 


3% घरक संहिता ۰ 
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आयुर्वेद का प्रयोजन :-- 


MED Sm 4७) ton eee Gu am, ar, 


आयुर्वेद के gena: a) उद्देश्य है -- स्वस्थ व्यक्ति à 
स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगिपी' à विकार a ar ۱ 


त्वस्थत्य स्वास्थ्यरष्ठण'म्‌। 
आत्रत्य faert rr ۱ 


आयुर्वेद के अंग :-- 


argón के आठ dat er उल्लेख मिलता है -- १1% काय 
चिकित्सा, १2 कौमार gea, १5 ga विधा, jaf rrea 
तंत्र, १5१ शाालाण्य तन्त्र, 6 विषक्त, १7१ varaa और 
زوا‎ बाजीकरणा। इन आठ अंगों में सम्पूर्ण चिकित्सा का ۲ 


EI 


आयुर्वेद का van :-- 


cacy एवं ۲۳۵۲۲ à लिए उत्तम मार्ग बताने arar èg 
१ निदान; लिंग gari, और औषध ज्ञान शाश्वत पुण्य v 


वाला है. far ब्रह्माणी ने rad प्राप्त किया था == 


26, itari rar TW राथणा इ 
ad शा trad पुण्यं ged पितामड:।। 
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आयुर्वेद का अवतरण :-- 


PEA amente see a 


WE विद्या ढा ज्ञान apen pear को ESTI pear 8 
दक्ष प्रजापति को, نج‎ प्रजापति ते afea? a और अश्विनौ à 
इन्द्र ob आयुर्वेद प्राप्त gari इन्द्र झो ystä में लाथे। इन्द्र ते 
आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज और धन्वन्तरि ab fiery = प्रकार 
ARIT दारा ज्ञात आयुर्वेद का yaka 5 अवतरण हुआ। 


मार्कण्डेय पुराणा के अनुसार इन्दीवर नामक seud orgie 
विद्या में पारंगत yri उसने स्वरोचि कौ आयुर्वेद विद्या प्रदान 
fear ari! 


हत प्रकार यक्ष, गन्धर्व और अप्सराएँ विविध faaora? À 
ere di zak अतिरिल्त यक्ष और गन्धर्व gaar में दक्ष थे। 
अन्हॉने अनेक get में अपनी छ 3۳۳۲6۲ का परिचय दिया है। 
saar घिहरणा' مرج‎ अध्याय गै हर्णित El 


den اسم‎ «m = ee = + = ww = = - 
~ ج‎ > 
— "ww ين فق‎ = एप “कळ 


le मा'कण्डेय 60/۲۰ 
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सामाजिक स्थित :-- 

Ho परिवार at स्थिति, 

आ+ वेशभूषा 一 aes, Amer, माला, बेश विन्यास ऑर 
HIT TI. 

ä भौ जन, 

1 आमोद-प्रमोद के aren. 

3. सदाचार, 

Fe सँस्कार, 


धार्मिक स्थिति :-- 

۲. धर्म ही व्युत्पत्ति और परिभाषा, 
GT. धर्मका लक्षण, 

3. धर्म के भेद 

ई, पूणा एवं 0 

उ. भक्ति vé उसके Na» 

Fe areal. 

v. cara vä उसके प्रकार, 
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क्सी भी समाज के अध्ययन à लिए समाज à arraar, मौजन 
रिवार की स्थिः [ وسج‎ (5 ; 
परित थात, आमादनप्रमोद à साधन, च्विहा दि deert, सदाचार 
आदि का ۲۳۲۳۳۹ अत्यन्त 1۳5 होता है। zai अलाठा उनके द्वारा 
gyan धार्मिक कार्या, Eat आदि का अध्यन धी sat अन्तर्गत For जाता 
EI यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराओं के समाज or अध्ययन भी इन्हीं farga? 
के आधार पर etti 


प्रस्तुत अध्याय À यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराओं के anra का 
अध्ययन उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थितियाँ को fear जित करते हुए 
fear ग्या हे! 


तामा fas feafa :-- 


m eee ee oo 


इसके अन्तर्गत परिवार वी स्थिति, ars vä पोक, ۲ 
त अलंकार, भोजन, मनोरंजन के साधन, विविध ۲ और सदाचार 


आदिका anräyr किया mar El 


Y 


गन्धर्त eur अप्तराओं के धार्मिक पक्ष का उल्लेख हुआ 
fan gar एवं आराधना, प्रत vä उपासना, 
fe विविध धार्मिक कार्यो का यहाँ उल्लेख 


San यक्ष, 
EI उनके समाज À प्रच 
 भगवतुभक्ति, ध्यान आ 
किया गया EI 
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प्राचीन 3۳5۲ वाहू, मए ले अध्ययन ते ज्ञात होता है कि उस 
am माता-पिता के साथ पुग्न और पुत्रवच भी रहते VI परिवार À frar 
का स्थान सब्से dar था। उनके आदेशा ला परिवार à प्रत्येक तदस्य पालन 
करते थे। परिवार में पत्नी के परामर्श er भी पुरा सम्मान किया जाता 
arı 


मत्स्य पुराणा में वर्णित है कि हरिक्षा यक्ष को उसके पिता ने 
uit की टुत्तित्याग कर, सदा शिवभदित मेँ लीन रहने के हारणा घर à 
चले जाने का आदेश दिया ari fond वह अपने परिवार की त्याग कर 
वा'राणासी aar गया arı! pen पुराणा कै agare aar नामक यक्षिणी 
अपने पति के आदे पर gft का स्प धारणा करके शिकार à fer आये 
Ev राजा इल के समक्ष प्रकट हुई। राणा इल mar शिकार करने के लिए 
gara ev और उत्रने राजा को उमा वन X प्रवेशा करा दिया uri? 


गन्धर्व तथा यक्ष प्राय: age X vet थे। fafau पर्वत ۲ 
VÄ fers करते hy पर्वत fra? X अनेक गन्धर्व नगरौँ फा उल्लेख पुराणों 
में किया गया El 
aft पति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती 
थ नामक गन्धर्व कौ gara लिए उसकी पत्नी 
निवेदन fear था, Raa ۲ ने 3% मुक्त 
गन्धर्व कुमार gear के शाप से प्राणाहीन 


परिवार r 
YI आईन से पराजित fat 
हुम्भीनसी ने युधिष्ठिर ते निवे 
कर दिखा ayi? उपबर्हण नामक 


- > | = ee © => oe 
من‎ >. AA N — 
m 
o = 
اعد‎ mn en = 


2. FER 108/20-35. 


॥. mun 180/10-20. ` 
ॐ आदिपर्व 169/507५0. 
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et गये ۲۱ तब उसकी पत्नी गालातती कुपित होकर देतताऔँ at शाप 
देने gen हो गयी थी। ۲ कारणा श्रीहुष्ण ने अपनी बा feaa? के साथ 
gas शारीर में देशा कर उपबर्हणा हो जी चित क्या uri! 


माता-पिता अपने संतान à कल्याणा à लिए हमेशा उचत 
रहते ۷۱ गन्धर्वराज घनवाहन ने अपनी पुत्री وی‎ को erm zen करने 
के लिए उस कन्या के साथ 2۲۲۲ व्रत का पालन करते हुए ۲۳ 
पूजन किया और 38 rr ۲70 किया ari? मार्घण्डेय पुराणा À वर्णित 
है कि इन्दीवर नामक गन्धर्व अपनी कन्या मनौरमा का orfergeer 
स्वरोचि के ara करके प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग चला wari? तर्पदँशा à अत पुत्री 
gager को ss की आधी arg à जीवित ae का निवेदन fararag ने 
धर्मराज à किया ar) तदनन्तर प्रमुद्ररा का es के साथ विवाह fear ۳ 
विश्‍षावतु ने अपनी बहन पिप्पला को ۲۲۳۲ करने के लिए भग्वान्‌ शिव 
की पूजा किया ari” 


इस प्रकार यक्ष तथा गन्धर्व समाज मै पिता का स्थान परिवार 
لا‎ तर्वौपरि sri उसका अपनी dara पर तथा परिदार à आश्रित सदस्याँ 
पर पूर्णा अधिकार रहता था। वे अपने दायित्व का पालन stä रैं सदैव 
तत्पर रहते थे। पिता परिवार À अनुशासन रखता UTI पति और पत्नी 
E मधुर सम्बन्ध होता ۱ पिता à बाद भाई, बहन की रक्षा करता ari 
5۳2۲ गै नैतिकता विद्मान थी। वे प्रित धम ला पालन करती ۱ 
Gaag का सम्मान किया जाता धा। वाल्मी कि ۲۲۲۳۲۳۲ À N fe 
गन्धर्दी सो'मदा à अपनी gap का पथौ चित अभिनन्दन fear ۱ 


. ۲۲ج‎ 25/59-60。 
٠١ ब्रहुमबैवर्त 1/18» = .. ` 9 


ॐ मार्वण्डेय 60/60762. 
५ आदिपर्व 9/1316, 

69 
SS अहम 132/37- 
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x 
Berger के अन्तर्गत eez, armer, माला, देहा चिन्यात 
तथा Mem आदि or carter किया sar à 


वस्त्र 1 


पुराण हे उनुशगीलन à ज्ञात होता है कि यक्ष, wed तथा 
अप्सराओं के द्वारा ad एवं रेशामी sex erwr क्या जाता ar 
उत्सव à समय ad ces धारणा fed जाते YI 


महाभारत के ۳8۲۲ गन्धमादन पर्वत X निवास करने वाले 

mal और अप्सराएँ स्वच्छ रेशमी वस्त्र धारण करते 41! भेनका 
चन्द्रमा के समान उज्जवल वस्त्र धारण करके क्विवा 5 के पास गई 
धी 12 रम्भा सजल मेघ के समान ath रंग की साड़ी धारणा करवे 
मलकुबर से मिलने जा रही थी।” तिलोत्तमा लाल रंग की महीन 
साड़ी gest हुई ara और saura दैत्य के निकट गई थी | 

मार्दण्डेय माहि की त्यस्या ۲ चिघ्न डालने के लिए पुँजिकर्थला अप्सरा 
महीन ताही धारणा करके उनके समीप गेंद खेल रही धी।? 


meen पुराणा À ۴ है fe बदरी आश्रम मै meara मित्र 


और FETT देवता के समीप उर्वशी अति gen लाल tu की साड़ी 
धारण करके आयी थी। dear रेशामी arzt धारणा की इई 


2. भादि पर्व 72/3. 
u. आदि TÅ 2۱۱/9۲۱۵ 
6. ATU 201/23-28. 


लनपर्व 159/18. 
ॐ हा रा. 7/26/18- 
5. भागवत ۱2/۵/26۵۰ 
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पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसकी साडी का रंग फीला था, 6 
gas किनारे का भाग लाल रंग का था — 


۲۳۲۲5۳۶ विशालाक्ष्या: पीते रक्त दशा rag 
स्थिताया: पर्वतस्याशे मारूतोऽप revesä ار‎ 


उर्वशी सुन्दर महीन वस्त्र तै आच्छादित ator तथा अत्यन्त 
महीम मेघ के समान श्याम वर्ण की तुन्दर औद्धनी धारणा बरै अईन à मिलने 
जाई 12 fafau वस्त्र ror ते ffir best गन्धर्द कुबेर की 
उपासना करते YI marrë दित्य ges, दिव्य माला ऑर दिव्य गन्ध a 
अनुलेपन से gen होती थीं — 


”दित्याम्बर दित्य माला दिव्शगन्धामुलेपना 1°" 


इन्दीवर नामक गन्धर्व दिव्याम्घर, दिल्यमाला और हिल्या- 
7۳۲ à isn yri? यक्षराज gt घिचित्र वस्त्र और आश्रृष्णा धारणा 
हरते Y — 
तल्याँ वैश्रवणा राजा चिधित्राभरणा म्बरः 
अईन के जन्म à समद दिष्य हार, दिव्य वस्त्र और सब प्रकार 
के armor? ते विपित अप्सराएँ gra कर रही ff 一 


दिव्यमाल्य म्बरधरा: Helena fe : 1 
6 ened 
उपगाथ नित बीभत्स و‎ Sat ۱۲ 


कार om + “e = = e. 
ain در‎ ~ ww æ ~ 
— “>> 
w om ee em = ~ 


> ua 46/1015. 
6. आदिपर्व 10/6. 


दा. TT. 4/66/1 1-12 
HUT पर्द 10/257—26+ 
मार्वण्टेय 60/54 


आदिपर्व 122/53 
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राजा जनक हे garen में इगुक्देव के समक्ष आयी हुई ۴ 
लाल वर्णा की महीन ar fu} à पेश मित FI gest तथा armor? 
ते mign 3و‎ अप्सरा धर्मराज के पात गई dt 12 समुद्र मंथन 8 उतपनन 
3۳7۲17 GET वस्त्रो à तृत ज्जित एवं गले À स्वर्ण हार पहने हुए ffi? 


उपर्युक्त विवरण à स्पष्ट à कि ug, FUÍ तथा arrè 
۳ विध दर्णा के ava धारणा हरते Yi دم‎ रुप à लाल, सफेद और नीले 
ON के चस्त्री का प्रचलन Ori अप्सराएँ महीन aca छारणा करती थीँ। 
साड्या के feart भाग अलग रंग से रंगे होते थे। अप्सराएँ रेशामी वस्त्रौ 
को अधिक पसन्द करती थीं। avé दित्य een धारणा करती ai 


प्रपचीनकाल à dol लो miga करने के लिए आभूषण का प्रयोग 
होते आया हे। पुराणं में age, grafer, geen, हार, dye, 
अगद, अंगठी, करधनी, age आदि घिविध अलंकारो का swa 7 
El 


arca शास्त्र Ñ araor के चार प्रकार बताये गये हे -- 
ardea, dura, gira और आरोप्य आभूषणा 一 


agfiueg fd arch ۲ oe 
aräed बन्धनी पञ्च رومع‎ रौप्यमेच ail 


आवेध्य आभ्नृषणा :-- जो 7۲ शारीर की use धारणा fed जाते 
: ह. घे आवेध्य TINT कहलाते =, जैसे कान और नासिका À 
धारणा fed जाने घाले 5 आङ्गका। 


„ennn पनत ee 
سے‎ 

- æ 

- = ow - ~ 


Trifa पर्व 3۳۶۰ 2. FUE 2/3/72۳۰ = 
५, 7515351125 2120 : 
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बन्धनीय IIET :-- ये आभूषण शारीर पर उपर à बाँचे जाते हैं। % 
भुजबंध और करधनी आदि। 


s ۳ N 可 
प्रक्षण्य आभूषणा :-- जो आभूषण शारीर पर grt à स्थापित किया जाता 
5 à 3 = ۳ e 3 3 
है, उपे प्रक्ष्य TJET set है, जैसे पैरों पर que तथा शारीर पर 
वस्त्र धारणा ۱ 


archen आभूषण :一 à आभूषण शारीर पर उपर à आरोपित विये 
जाते हैं, YA -- विभिन्न प्रकार à हार, माला आदि er TET | 


अंगों à आभषणा :--‏ وخ 


ge और ۳۲۲ wos पर धारणा fed जाति हैं। इूड़ामणि 
के बीच गै धारणा fear जाता है -- “gerafor ۲۲۲ 
मध्ये।" और gee ललाट के उपर प्रदेशा मै पहना जाता E — ۳ 
ललाटोध्दै।” geen, मोचक और ढीला कान में धारणा करने à 
grrr हैँ। goga को कान के निधले भाग À, मोचक at कान à 
मध्य X तथा दीला या कर्णाफूल को कान हे उपरी भाग 3 धारणा 


fear arar El 


मुक्तावली, ese तवा 5 गीवा पर पहनने à आभूषण है। 


कटक और Joet उँगलियौ à आझण El छोटे « की तरह बनी 
Suet "कटक" कहलाती Èi जो कमल, पक्षी आदि à आकार À 
निर्मित et gh अंगठी या Ayan बहो 8۱2 ea तथा amg 
बाहुओँ à तथा vas और -faer कलाई à armer EI रुपक कलाई 
er geef निर्मित او‎ ठे आकार दा आभुषण 


पर धारणा at 
होता है, जबकि ۲ दलाई ऐ उपरी भाग पर पहनने का 


7 ۲5۲۲۲۳۶۲ 2716, c= 
Ara भारती, भाग 3, पृष्ठ tite SKA 
HITS TT dd ic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection | = 
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31۳1۳۳۲ EI Tot तथा अंगद नामक आभूषण केहनी के उपर धारणा किये 
ort ۶۱ Gar और हाइ वक्षस्थल के आभ्नषण o ढी लम्बी सर 
तथा पुष्पो की माला सम्पूर्णा शारीर के armer हैं। तरल और 37 कौ 
कमर पर धारणा किया जाता है। far मोतियों की तीन weak ते बना 
हार èl नाभि के नीचे तक लम्बे हार के बीच धारणा किये जाने वाला 
TAT तरल कहा जाता है| तरल के नीचे पहनी जाने वाली माला कौ 
za कहते EI! 


नादय शास्त्र में स्त्रिया à gga 2۳۳۲۴ ढा sete gar EI 
स्त्रिया मस्तक पर 17۲8۲۲۲۲, frans, पिण्डीपत्र, grafer, मकरिका, 
200101 با‎ are तथा ۳۵۵۲5 धारणा करती थीं। ۲ मतक 

कै आर बालों में धारण करने er आभूषण & ललाट पर तिलक पहना 
जाता ari पि fers, oge, मोचक, कर्णिका, कर्णावलय, पत्र- 
फर्णिका, कुण्डल, sefggr, 3۳2۲ eure तथा रत्ना है 6 
Ems कान गे धारणा fee जाते dı rra मोर के de की me 

अनेक रंग वी erat à बना होता वा। दन्तपत्र रत्न या हाथी 

दात or बना होता ۴ ۰ ` 


मैत्री ar अजन तथा औष्ठ का Gar भी fesat का ۲ 
EI geararar, care ft, मंजरी, रत्नमाला, रत्नावलि आदि गले हे 
Amor EI अंगद nur 58 के उपरी भाग 5 पहने जाते है। val 
के हार ووجربيج‎ के तथा aferat की जाली उरोजॉ' के armer EI 
षाजुबन्द तथा wae बाहु में धारणा किये जाते EI कटक, 7۳۳3, 
Ems, तुपु रक, मुद्रा तथा अंगूठी उशुलियाँ के ۲ li; EI मौक्तिक 


em + me WW OW On e «a. ma 
nw ~ WM 
— 6 - nm 
— س س‎ “>> 
— ms = 


٠١ मादयशशात्त्र 2718-20, अभिनवभारती, भाग उ, पृष्ठ 112 


२ नादयशाात्त्र 23/2226» 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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जाल gen old, मेहता, war और me नामक आक्षण कटि X धारणा 
fey जाते हैं। कांची एक सर दी, मेखला आठ act की War alae 
at! की तका कलाप या तलक पच्चीस तरीं ढी होती à बत्तीस, चौसठ 
aur एक at आठ av! à मुक्ताहार का भी उल्ले fanar है। 


| aut, किंकिणी, रत्नजाल तथा dfer नामक गहने zen के 
उपर धारणा किये जाने वाले आभूषण 8 पादपत्र नामक وه‎ der 
۲ धारणा किया जाता है। पैरों की उंणुतियॉ में dates $अँगठी तथा 
अंगठे पर तिलक पहने जाते EI अलक्तक [महावर à पेर के aat पर अनेक 
प्रकार की रचनाएँ चित्रित ढी जाती &1 यह arto पल्लत के समान रक्त 
वर्ण का होता èI? 


थ्री मदभागवत में वर्णित है, रासलीला में गो frat की argat 
के dm |वलय$, पैरों के grade तथा कमर की फिंकिणी बज उठी थीं। 
उनके कुण्डल हिलकर etat पर आ जाते ये तथा aes उड़ रहे 813 उनकी 
चौ टियौँ ۲ पुष्प ये हुए थे तथा à पुष्पा à हार धारणा की हुई थीं।* 
geer जन्म à समय गो पियो ने सुन्दर aes, आधूषणा तथा अंजन ते 7۲ 
four ar) उनका ge den à, कान मणि afen हुण्डला à, गला 
तौने के हार à तुशा भित ori उनके शारीर में रंग- बिरंगे as ۲ 
घौटियों X पुष्प à हार गये हुए ये तथा हाथों À ETE WA Y 


rt ते घिभषित अप्तराओं ने भगवान्‌ घामन E 


समस्त आ 
6 getart تدم‎ दिव्य आभूषण से अलंकृत ۲ 


समीप gra ۲ ۲۱ 


oe न्या ew GG KES eS eee 
一 
= nn 


2 7 ۲2575۲۲۲۳۶ 23/39-41. 
6. ETTET 3/70/8-9»+ 


5 ۲۳۲۲۲۳۶ 23/28-38. 
भा 7۳ 10/33/678. 
भागवत ۰ 
मार्कण्डेय ۰ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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era erat में कुण्डल तथा वि भिन्न अंग! fafe आभण्ण' धारणा करते 


di ENT विविध आभण à fagia रहते 412 अंजना के dat À 
tr साड़ी तथा फूलों के विधित्र आभूषण YI? sé चमदीले और 
मनो भिराम 31:۳۲ धारणा करके अईन मे मिलने गई थी। उनके . कटि ¥ 
करनी aa ठगी मित थीं तथा पैर हैं नूपुर ay 


अईन के जन्म के समय दिव्य हार और armmit हे ate 

अप्स राएँ seo करने लगी FI? तिलोत्तमा feu TITT धारणा at 
q ATT Jusa दित्या के समीप गई MI हर्गा नामक अप्सरा ETEA 
3۲3۳۳۴ से fayfsa थी। मारीच à आश्रम के समीप दिव्य ۲ 
A miga अप्सराएँ fear रही fS रम्भा दिव्य आभूषणा धारण करके 
2۳55 à मिलने जा रही थी। gaar पीनजधनस्थ्ल हाची की afeat à 
afa ari? पुँजिक्स्थला अप्तरा arca? में पुष्प ge हुए थी और qua 
माला धारणा की हुई كارت‎ ged, मणि, gear और nt à निर्मित 
aryr? à grit मित बीत हजार दिव्य अप्सराएँ भारदाज के आश्रम में 
भरत के आतिथ्य-सत्कार à लिए गई AIl! af अप्तरा 85517 से 
faafaa तथा age की ध्वनि à vaa होती ge धर्मराज ५ पाति गई वी। 


मेनका सब प्रकार प gruwen से 2۳20 eter नन्दन वन 5 विष्णू शार्मा के 


त्म À विघ्न करने लगी धी।!? तिलोत्तमा की दिंकिणार्या श्वं dmt की 


ध्वनि à gafar का ध्यान भंग हो गया ۲۱ 


— nem 
- > ت‎ “e 
~ > 
لين‎ = am am - 
~~ “e 
men ne en m - - 


2, ARIE 10/25-26. 

५० amd 46/2—15. 

6. आ'दिपर्द ۰ 

8. वा, रा, 73/35/16. 

9۰ हो, रा, 7/26/1440: si... 
12. स्कन्द 2/3/1217. 


N, हा, रा, ۳ 
ह ih. JENGA ۰ 
1 13 ara hel Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


ie gare ۱0/5۶۰ 
Be ۳۰۲۲ 4/66/11 


5. आदिपर्व 122/53 
7۰ आदिपर्व ۰ 
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माला ४-८ 


प्राचीनकाल से माला का उपयोग were à ey में होता आया 
EI अप्सराएँ अनी atea X पुष्प ect थीं तथा पुष्प की माला 
धारणा करती थीं। नादय (۳۳ ۲ पाँच प्रकार की माला का उल्लेख 
हुआ है — वेष्टिम, faan, संघा'त्य, Afen, तथा प्रालम्बित माला। 
-- देष्टिमं fans संघा त्यै ग़न्धिमन्तथा। 

प्रालम्बितै तथा चेवमाल्यं पञ्च विधं rena! 


afsen माला हरी पत्तों तथा geo} हो iaer बनाया जाता 
ÈI fua माला में पुष्पाँ को प्रसृत हप में ter जाता èi gorea 
माला में 907۴ के इंठल सूत्र deer गयि होते हैं। pfam माला 
में केवल पुष्पो को Fear माला बनायी जाती El प्रालम्बित माला 
लम्बी और लटकी हुई बनाधी णाती èl इन मालाओं को शारीर के 
पिभिम्म अगौ में धारणा किया arar yri 


say की अप्सराएँ रक्त वर्णा à पुष्पा हे fagfsa छोटी धारण 

करती है तथा tes سر‎ A मनोहर दिखाई देती 81? ar 
पुष्पी की fafa माताओं ते iga eter पर्वत शिखर पर दिचर 
रही درج‎ उर्दी à अईन के पास जाने के लिए तुगेधित दिव्य 
पुष्पाः के हार से अने शारीर ही तुस ज्जित क्या ari उसके देशा 
की Sori मै EX Y पुष्पं à TE लगे हुए थे। erty à fagfia 
ét के हतन हिल रहै मे।* चित्ररथ का rT पुष्प-मालाओं à 
तुझा भित uri? तितीत्तमा EST पुनती हुई gra और उपतुन्द देत्य 
E 2, Uri. 4/24/34. 
4. BATT 46/2-8» 


a ۲۳۲۲۲۳۶۲ ۰ 
हा, रा, ५/56/11, 
gr fered 169/31- 3% 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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के निकट गई धी।' पुष्प माला हो धारणा बी हुई अप्सराएँ मारीच है 
आश्रम के समीप 155۳۲ कर रही 2 रम्भा दिव्य वस्त्रामषण à 
fayfen होकर तथा देशापाइा में पारिजात à पुष्प गँवकर zoet ते 
मिलने जा रही थी 1” seeders festa कमली ही मात्रा धारणा eet 
गंगा में अप्सराओं à ara जलक्रीडा कर रहा uri” dfauit अप्सरा 
घोटी में पुष्प JA हुई धी तथा माणा धारण ही हुई थी।? नाना प्रकार 
के arger एवं मालाओं हे अलंकृत a fat अप्सरा धर्मराज के पास गई धी 16 
इन्दीवर weed दिव्य वस्त्र, माला और आभूषण ते ffe ari” 


sagen वर्णन ते घिद्दित होता है कि पुष्प ed माला बा 
प्रयोग शारीर à विविध dal को aden करने के लिए किया जाता ari 
पुष्प के geet à स्त्रिया अनी छोटियों शो तजाती थीं। पुष्प माला को 
गते गे धारणा feur जाता uri ये मालाधें fafau er? में बनायी जाती 
eff 


àr وج‎ :-- 


स्त्री पुरुष و‎ विविध हे लेा-सज्जा करते ù ۲ 
Ka गँथने, ser बाँधने तथा माँग निकालने का प्रचलन था। Gee 
लम्बे बाल रखते धे! GU दाढ़ी रखते ۷۱ ۴ 
gress टंग ते वा rara करती यीं। स्त्रियाँ Eur में पुष्प Jet 
थीं। geer ter भी giore? की तरह ATONE होते EI 


o wna ND ج‎ 
> = مس‎ am ب م‎ 


le आदिपर्च 211/11» 2 वा, Te 0 


Be हता. रा, 7/26/1415» he भागवत 9/16/2» 
5۰ भागवत 12/8/267 217° 6. स्कन्द 3/2/3/72-77. 


7, मार्पण्डेय 60/5455. 
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वाज्सने संहिता में देवी A हो. seat देणी ताली 
कहा mr EI! yray ज्राहमण में वेणी बांधने का उल्लेख gar EIT 
महाभारत में वर्णित है कि sir it अपने लोमल और devra ۸۲۲۴ à समह 
को वेणी के रुप मै arg करके उत्तमें कुमुद पुष्पा के geb लगाकर अईन 5 
मिलने गई धी ।” वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है छि रम्भा दिव्य 
वत्त्राभूषणा ते feat होकर तथा वेषाप शा में पारिजात à पुष्प Joar 
नलकूबर à मिलने ar रही ۱۳ भागवत À लिखा है कि au अप्सरा 
की चोटी में Na हुए पुष्प गिरते जा रहे धे।? गोपियाँ की चो'टियाँ मैं ger 
शथे हुए 6 


अगरा ग॑ :— 


अंग प्रत्यंगो की शाभा हे लिए अगराग, लेपन आदि का प्रयोग 
भी किया जाता ari हाथ पैरॉ पर मेंहदी-महावर YA का प्रचलन 
yri स्त्रियाँ ary पर हुदु+कुम ढी बिन्दियाँ लगाती थीं। sir में 
सुगन्धित peat का प्रयोग fear जाता ari स्नान के पश्चात geef 
मे सज्जित होने और चन्दन, तगर, 7۳۲۲۲, बहुल, ME आदि 
तुर्गधित peo? का प्रयोग किया जाता “TI 


a ۰ 
पद्म पुराणा X चन्दन, sige baart, FT तथा SUS का 


gère के रुप X وقح‎ छिया गया हे ¬ 
far at 
“ers rende इडन इमा दि. TT! 
बाज्सनेथि सहिता ۰ 
stay ब्राहमण 4/1/1, 
वनपर्व 46/25. 
भागवत 12/8/26- 
पदम 5/ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection: 


13/4/3, 6/5/1/10 
Le ET. २1० 7/26/1415. 
be भागवत 10/33/16. 
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38517 स्तन पर cu iera लगाकर AAA मिलने गई ۱ 
वे दिव्य चन्दन ते चर्चित हो रही थीं।! गन्धर्वो ने राजा अवी fien और 
उतक्षी पत्नी को aes और माला के साथ अनुलेपन भी उपहार हैं प्रदान 
four mi? तिलोत्तमा दिव्य सुगन्ध एत अंगराग आदि लगाकर तुन्द | 
और उपतुन्द दैत्यो à निकट गई थी।? रम्भा आने अंगीं में दिल्ण चन्दन 
का 300 करके मलकूबर से मिलने जा रही ۳ चन्दन à चर्चित af 
अप्सरा धर्मराज का को مع‎ करने à लिए गई ۵ در‎ 


zogen विवरण ते स्पष्ट है कि यक्ष, गन्धर्व तथा ۴ 
मैं देशाभूघा के रुप में ava, आभूषण, माला, ige, वे चिन्यात, ora, 
बिन्दी, मेंहदी एवं महावर का प्रयोग होता ari रेशामी ed git aat 
का प्रयोग होता ari आभूषणा, geef, रणत, मणि, Bar ed रत्नॉ à 
निर्मित होते di पुष्पा à विविध gare की मालें sarat जाती ۱ 
चन्दन आदि सुगन्धित peo? er अनुलेपन अंगों मै लगाणा जाता ari देशा 
कौ स्त्रियां देणगी बनाती तथा er बाँधती थीं। वे वेणी में पृष्प-शच्छ 
लगाती थी'। 


= > = 
سم‎ मक, TEE m 
ge مت م‎ 
= æ - roe नन 


2. मार्हण्डेय ۰ 


हन पर्व 46/5-10» 
us ला रा» 6/1۳۰ 


٠ आदिपर्व ۰ 
त्कन्द ۰ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ue هاس‎ ones 


पुराणां में यत्र-क्ष यक्ष, oee तथा अप्तराओं के छानपान का 
उल्लेख मिलता El मत्स्य पुराण à Ware oor कच्चा माँस छाति है तथा 
pfe Mar बा mer ठरते ۶۱۱ arg पुराण kaskaat कि wordt 
ने यक्ष और Tres को ven और चर्बी भक्षण er आदेश दिया ori दै 
प्राणिया की हिंसा X तत्पर होते हैं तथा हुक्षित vd sale erga? का 
भोजन करते EI उनके आहार बहुत अधिक और भीषणा होते EI? यक्षगण 
tan देखकर मनुष्य à 
पुराणा में वर्णित & फि va ऑर cre समरांगणा में उत व्य ल्ति्ॉ के रक्त 
का पान करते हैं तथा मांत बाते EI दे रक्त में स्नान कर fam? और 


रक्त-मास एदं चर्बी का पान इर लेते है। मत्स्य 


देवताओं की मांस का afer करते हैं।* _ .... भागवत पुराणा में लिखा है कि 
धनाध्यक्ष gee à पुत्र नलकूबर और fre avoi मदिरा पीकर मदोन्मत 
er गये dı? 


रदत, मांत और a का आहार 


SA प्रकार Ue UT सख्य स्प a 


beg X प्रयोग करते YI m खानपान 
Aus और अप्सराएँ لابين‎ एवं seat का आहार JET करती El arg पुराण 
À लिखा है gg और गन्धर्व ۳ हे grata ۲ at aura à पीते हैं। 

à qef ct बड़ी प्रसन्नता ते art 21° यक्ष और 下 时 मधर जम्ब रस छो 
पीते है।? देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, چم‎ ۳۲۲۲ अग्नि में gu अन्न को 


आ... ह. = ت‎ en ‘= 
— - 0 = o uu. تس‎ 
- > > > 
æ र” 
~ = “> 
— = = = य 


2. arg 69/1037 109. 
५, ATU 153/131-137. 
6. arg 38/5 व ۰ 


le मत्स्य ۶۰ 

३ arg ۱6۰ 

Se भागवत 10/10/ 
7۰ ary 35/31» 
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IN ۶۱ महेन्द्र पर्दत पर रहने वाले गन्धर्व गण मदिरापान sch पे12 


पदम 1۲۳۳۲ दे अनुतार गन्धर्व स्नान aed वाले व्यक्ति के Aaf à गिरने 
art जल को geer करते हैं। 


आमौद-प्रमोद के arım 


SSS 
- 
Semon 


पोरी णि अतृशीलन à छात होता है फि यक्ष, गन्धर्व तथा 
mar? आमोद-प्रमौद à लिए नृत्य vä संगीत का fartu جم‎ à प्रयोग 
करते थे। gèr की सभा अप्सरा à gra तथा weal के गीत एवं वाध 
à निनादित रहती है। गन्धर्तगणा छुआ के हारा भी मनोरंजन वरते थे। 
जल विहार के हारा भी यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराएँ मनोरंजन करती EI 
aat के निवास स्थान गीत तथा arc? के निनाद à aèa guranî 
TEN गन्धर्घजन गीत, gra, वाय आदि à द्वारा देवताओं ar mh- | 
` tm करते dr? 4 
= arcurrres X उल्लिखित è फि इन्द्रध्वज उत्सव taad 
ate तँगीत ) लिए गन्धो की तथा gea à लिए अप्सराओं की योजना की 
= गई थी। श्रीराम à जन्म तथा विवाह à समथ गन्धर्व तथा 1۲7۲5 er 
og à Figen होने पर ध्री राम के समक्ष लव. 
18 भरत का मनौरैजन का 


एन तथा gra हुआ ۲ 
gar के संगीत का प्रदान किया गया पा 


arg ۰ 

mue 19/98283, पाए 697% 
A 7. वाराः 1/10/1617, 
6 了 IEarTTF ۲ a 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalay MYVV TT. ab DAYS AG Gall t 
lo YY BFS 8 O | ع‎ 5 
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श्रीराम तथा सीता के मनोरंजन के लिए वनवा टिका Y गीत तथा aa 
50180۲ द्वारा प्रस्तुत fear mri! مج‎ कौ UNTA के लिए marrat 
को नृत्य तथा गान के लिए 8و۳‎ fear arar uri? शिवजी की उपातना' 
में गन्धर्व तथा अप्सराएँ गीत व नृत्य ar प्रदान करते 413 यज्ञ के अवसर पर 
मनोरंजन के लिए गान तथा नादय ढा प्रदर्शन दिया arar ari” अप्सरा 
तथा गन्धर्व नृत्य, वाच, गीत तथा नाना प्रकार हास्यौं द्वारा इन्द्र का 
मनोरंजन sch थे। इन्द्र सभा में अईन हे मनोरंजन à लिए गन्धो तथा 
अप्सराओं का gea-ur हुआ ar 


मंदा किनी मैं अप्सराएँ जलविहार का आनन्द à रही ty? 
गन्धर्वराज चित्रसेन ने deel के are Fran सरोवर लो ज्लविहार के लिए 
घेर लिया धा।? साीमाश्रयणा até में fonce अपनी fact के साथ गंगा 
गै जलग्रीड़ा कर रहा ari? परशुराम की माता रेणुका, गंगा में m 
faert oth हुए गन्धर्वराज चित्ररथ और अप्तराऑ छो देछने लगी धीँ, 
fond उन्हे पाति का कौपभाजन होना पड़ा था। 0 atu वन में गन्धर्व, 
किन्नर, für, विद्याधर, अप्सरा आदि सदैत prg T- faert वरते a !! 
उर्क ती gerer à साथ दिविध sa] में विहार करती ۱ । गंगा à 
तट पर freon के साथ गन्धर्व और अप्सराएँ ठ्रीडा-घिहार कर 
रहे دار‎ 


— 
æ سب‎ ae कक भक ap + "Y 44% SS جه‎ — 
be aw e ج ج‎ 
~ “> 
— «m æ sm en 


5۲۰ ۲۲۰ 6/42/2122 
स्कन्द 3/1/39/65-68; 
2۳۲۲ ۶۰ 
सभापर्व 7/24-25 
नारदीय 1/62/23 
आदिपर्व ۶۰ 


ला, रा, 4/4 3/3975 2° 
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pen 178/15-20*« 
4. ۲ ۰ 
6. वनपर्व ۰ 

g. 5508 240/21-23. 
lo. भागवत 9/16/2-5. 
۱2۰ 6۳۲۲ 7265. 
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गन्धर्वगणा pter हे prer भी मनोरंजन करते Yi fare rag 
ga कीडा में aim ti उन्होंने इन्द्र लोक à gar छेलते हुए राजा gafa 

के पास इन्द्र की धन सम्पत्ति त हित उर्वशी को भी छुआ X हार गया था 
तब चित्रसेन ने राजा प्रमति कौ एआ में हराकर इन्द्रनोक की ue fen ; 
तथा उर्वशी को जीतकर राजा प्रभति 时 बन्दी बना लिया ary! 


महाभारत मै कौरव और groga? à मध्य भी JA खेलने का 
उल्लेख हुआ EI gar के erwr ही द्रौपदी का तभा à मध्य चीरहरण 
हुआ धा तथा पाण्डवो को उपना राज्य त्यागक्र वनवास जाना पड़ा ery 
मनोरंजन के लिए चित्रकला ar भी प्रचलन धा। fader अप्सरा फिक्ला मै 
दक्ष थी। उन्होने gua देवता, MT, गन्धर्व, मनुष्य आदि को feqe à 
चित्रित करके अपनी सखी उद्या ct दिखाया Yri 


इस प्रकार weal तथा अप्तराओं में मनोरंजन à लिए za, 
ara, गीत, ۳۳5۲, वन-घिहार, gar, fear आदि à प्रचलित हीने | 
ar उल्लेख प्राप्त होता ti E 
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वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति का आधार तदाचार या des 
चरित्र El समस्त धर्मों ला आधार तदाघार ही है। सदाचार और नैतिकता 
के परिपालन से आत्मबल की gfe होती है। व्यक्ति आचारमिष्ट eter ही 
सभ्य और giesa समाज sr निर्माण कर सकता èi feet राष्ट्र के उत्थान 
के लिए चरित्रवान्‌ नागरिक होना arran हे और चरित्र निर्माण के लिए 
सदाचार का पालन करना आवश्यक होता El 


शारीर और आत्मा की ۳] के लिए ora, मोह, क्रोध, 
लोभ आदि का परित्याग करते हुए जो आधरणा किया जाता है, उत्ते ही 
सदाचार कहते &ı sah पाप कर्म का त्याग और पुण्य कर्म का ada होता 
EI Heru पुराणा के अनुसार दान, सत्य, mear, निर्लोभता', 
विद्या, जतातुष्ठा न, पूजन और 5۳-66 — à आठ शिष्टाचार के 
लक्षणा है 一 


दानै सत्यं त्यो लोभो fator पूजनं दमः। 
met arf हरिक्षाणि frrserarten तक्षणाम।। ' 


sera पुराणा में वणित है fe राग और ट्रेल ते रहित उत्तम 
5 ठाले verges fer पालन ota हैं, वही तदाचार EI प्रत्येक मनुष्य 


को rg एवं अदी पदा eter भली-भा ति सदाचार or पालन करना 


चा हिए। उपने-अपने वर्णाश्रिमो चित caf Ë सदाचार ET सेवकः. करना 
घाहिए। धर्म ही इच्छा रखने वाले yt को الو سونو‎ का पालन पत्नपूर्वक 


करना दा हिए। तत्य, gar, तरलता, ध्यान, ETAT का अभाव, अहिंसा, 


de Heeg ۰ 
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दम, सदा प्रतन्न रहना, मर sala star और तबके प्रति कीमद्रभाव var 
5 > 

ल= ये दत यम EI शर, स्नान, ता, दान. मौन re स्वाध्याय, व्रत 

उपवास और 31۳0۲ का दमन -- ये दस नियम कहे गधे है-- 


सत्य क्षमा SSE ध्यानमानुास्यम हिसिनम। 

दम; प्रसादो माध्य gotta पमा aris 
۳۲۲۲ स्नानं त्यो दानं मौनेज्याध्ययनं paji 
37۲۲۳۲۲۲۴۰۳۳۵ arth नियमा: saaria)! 


सदाचार à विहीन व्यक्ति à मनोरथ fee नहीँ et sati 
आचार परम धर्म EI आचार उत्तम ता है, आचार ते arg get है और 
आचार ते समस्त पापों er क्षय होता èl इत लिए मनुष्यों लो तदैव सदाचार 
ar पालन करना चा हिए।* पदम पुराणा à अनुसार आचार À srg, धन, 
स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती EI आचार arga लक्षण का निवारण 
करता है। आचारहीन मनुष्य dert में निन्दित, दुःखी, रोगी और 
3۳7۲۲ हो ता El 

feo? के सदाचार ला वर्णन करते हुए उल्लिखित * 3‏ وچ 
fe ofa स्की à लिए वाणी, शारीर और Ger दारा देवता की भाँति |‏ 
पूजनीय èi तह धर्म के कार्य में सदा पति tagen रहे, धन सर्च करने À |‏ 
ले और शारीर को सदा ۶ बनाये रछे। पति की म्ह‏ 


dan से ले a 
कामना at, gad तदा प्रिय वचन बोले, ara गलिक कार्य में aama रहे, घर | 


को सजाती रहे और arg को प्रतिदिन 815-037 ذم‎ की चेष्टा sti 

ofits घर पर आवें तो gaer उठकर 6 STI आसन और जल देकर 
अभिनंदन et) दसरे gen ते वार्तालाप असन्तोष, पराये stat की चर्चा 
अधिक & और अधिक रीष उत्पन्न होने के अवसर va adur त्याग sti 


~~ س‎ = = = en 
RE oy عه‎ ee 
—— “>. mo “"” “४ 


2. स्कन्द 4/1/35/15. 


le TETE 4/2/5/19- 21° 
3 gan 1/46 
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स्त्रियों को अधिक आलस्य, अत्य शिक नींद, कलह में रूचि war, जोर-जीर . 
ते हँसना, दुसरीं ते हास-प रिहा करना, TTY gest का चिन्तन करना 
5۳5۲37۲۲ AT, निर्लज्जता का safe करना और आवश्यकता के Ar 
gar के घर जाना — इन सबका प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना or हिए। 


THATS maren और उसकी पुत्री गन्धिना ने सदाचार 
का. पालन करते हुए सोमवार pa छे ताथ शिवलिंग का पूजन fear ار‎ 
हरिकेशा' यक्ष सदाचार à साथ शिव भक्ति करते Yi? चित्ररथ गन्धर्व की 
पत्नी कुम्भीनसी ने अपने पति को अईन की कैद ते gen करने के लिए 


RE 


नामक यक्ष के पुत्र सदाचारी और पुण्या त्मा 7 


सँस्कार 
252 52255 


E. 


2 
A 

“1% 
A 


भारतीय जीवन में संस्कार का अत्यधिक महत्व है, यह rafot = 
का ma gftrro विषय èI ۲ के हारा मानव को संस्का रित करके 4 


तभ्य e géege बनाया जाता हे, जिससे वह पाप तथा अज्ञान ते टूर रहकर 
में सम्पन्न हो सके। संत्कार विहीन व्यक्ति monfe का 


अधिकारी नहीं होता । सँस्कार ही सँस्कृति के जन्म और उत्कर्ष के साधन ۱ 


आचार” तिचा' र 


N स्कन्द 1/25/59-60- 2e neu 180/10-20» 


Be आदिपर्व 169/34-37. he JERE ۰ 
5. arg 69/150-157 एवं 7۲۳5و‎ 2/7/۱۱9۰ 
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तत्कार का अर्थ परिष्कार या qirga करना है। बिसी at 
forts fara? दारा उत्तम बना देना ही Jaar derart èi ۳۲ 
दर्शन के आचार्य जेमिनी ने संस्कार cree ar प्रयोग "उपनयन" à अर्ध मै 
fear 21 इसकी व्याख्या करते हुए शाबर स्वामी ने लिखा है कि Tua 
करने या होने ते कोई व्यक्ति पा पदार्थ किमी ard à लिए योग्य mar 
E, वह संस्कार है -- 


"संस्कारी नाम a भवति यस्म्क्जाती पदार्थों भवति ohm: 
करुच ford |" । 


da 2۳۲ के aart à far? aur रीतियाँ जौ योग्यता 
प्रदान करती हैं, संस्कार कहलाती हैं ~ 


"योग्यता चादधाना: far: सँत्कारो इत्युच्यन्ते।* 


अतः संस्कार ar अमिप्राय उन क्रियाओं à है, fra मानव 
की शारी fes और मानसिक पवित्रता होती है। इससे दोषों का परि- 
मार्जन एवं ger? का विकास होता êl इसमे आत्मा और शारीर दोनों 


की rif होती è 


संस्कार के भेद :一 
स्प्नूतियाँ मैं संस्कार दो प्रकार के बताये गये हैं -- ATEN 
स्मार्त] संस्कार और देव [श्रौत तत्कार। इनसे व्यक्ति मलिनता ओं 
à मक्त eter rie और तत्त्वमाव कौ प्राप्त करता ۶:۱ eat 
संस्कारी के तीन-तीन भेद है — गर्भाधान, 39۴۳0 आर ۱ 
गर्भाधान à आठ, 2520 à आठ आर JÄTIN संस्कार के पाँच मेद 


बताये गये Él 


ee ee الل 00 7 ما اب‎ 
~ 
> = = wo wr -— 


Ie मीमांसा शाबरमाष्य 3/1/% 
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गर्भाधान, geen, ती मन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, 
निष्क्रमणा, अन्नप्राशान और gerak — ये आठ गर्भाधान deert हे भेद 
@ हती प्रकार कणतिध, उपनयन, parèrr, वेदारम्भ, केशान्त, समा- 
वर्तन, विवाह और अग्नि परिप्राह — ये apa deert à अष्ट भेद By 
ये संस्कार ही सम्मिलित रुप ते घोडष सँस्कार है er À st EI cura 
Fate मै aise संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं -- Ff गर्भाधान, 
gaf 95855, $3 सीमन्तोन्नयन, ५६ जातकर्म, 5} नामकरणा, 
१७३ निष्क्रमणा, 7 1۳5۲۲۳۲5, jef वपन ۱55۲5۶ |, 
191 कणाविछ, १10; parert, [11] dere, 12 वेषान्त, 
Rist वेदस्नान fanata, fia विवाह, pis} 56518185 परिगाह 
gar {16 त्रेता ग्नि ane — 


गर्भाधानं पुंसवनं तीमन्तोजा तकर्म al 

नामङ्िया निषकृमणे$न्नप्र हार्न वपम ۱۱ 
‚sefäct garèrr daros far ۶۱ 
3۲۲۲2۵ earaggret विवाहा fra ۱ 
त्रेता ग्निसँग्रह्बचेति संस्कारा: 7 ear: 


gen gat में वर्णित सोलह संस्कारों à वानप्रस्थ, तन्यात और 3 
ARE of कौ भी परिगणित किया गया है। 22860 ت‎ 
कि गर्भाधान तै अन्त्येष्टि तक संस्कारों की परम्परा है। इस प्रकार हुए 
विद्वान्‌ अन्त्येष्टि कर्म को भी घोडघ ۲ के अन्तर्गत स्वीकार करते है। 


इस के अतिरिक्त शारीर शुदि, geurt दि, IL TIE, VA :一 
दि = ये पाँच 9] 3۳۳۲۲ के मेद 8۱ यह श्रोत 


YLE और 1 
deure के अधिक निकट होने के कारशा प्रचलित महीँ है। 


cura rata ۷۶۰ 2. agM 2/16.‏ وا 
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घोडष संस्कारों À प्रारम्भ à हीन सँस्कार -- गर्भाधान 
gaen तथा सीमन्तोन्नयन — जन्म ते पूर्व सम्पादित होते हैं men fa 
के अनुतार गर्भाधान, जातकर्म, ava और उपनयन आदि 7۳5۲۳۴ ते माता 
पिता के वीर्य एवं गर्म-सम्बन्धी सभी दोष नष्ट हो जाते By! स्कन्द 
पुराणा के अनुसार गर्भाधान से अन्त्येष्टि af तक समस्त farê वैदिक ۲ 
ते सम्पन्न होती है। क्न्याओं à area deore बिना à के करने or 
विधान èl केवल विवाह संस्कार मंत्र ते करना चा fee) ? 


8۳۳5۲۲۲ का संक्षिप्त Ff :一 


صب प‏ مک an‏ محم ست प a YA‏ وک 


संस्का'रॉ गै pea रूप ते तीलह deore? का fartu स्प à 
ماوع‎ एवं पुराणा में वर्णान किया गया &I इन्हीं का संक्षिप्त 
विवरणा' aef yega है :-- 


गर्भाधान !--‏ وا 


que में गर्भाधान संस्कार का उल्लेख मिलता 21? यह 
deere गर्भ स्थापन के समय होता है। किन्छु शाखं rafa d sgart 
रजो धर्म के प्रकट होने पर गर्भाधान संस्कार होता हे।* qu मता- 
gare facre के बाद प्रथम anya के am ही गर्भाधान संस्कार किया 
जाना चाहिए, जबकि अन्य मत À प्रत्येक मासिक धर्म के बाद गर्भाधान 
Sort करना घा हिए।? स्त्री-पुरूष के Tee के fan भाव à 


æ æ + अक ص‎ ua e 05 0 OO ae तार e जग्‌ लोका 
æ æ چ‎ œ रु 


۰ هو‎ 2/21: 2, स्कन्द पुराणा ۰ 


3 अथववेद ۰ 
be याज्ञवल्क्य FEA VIN, ` 
5, ग्रेघातियि هود‎ rat 2/16 


cara ۳8۲۲ 1/16, शाख rafa ۰ 
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संतान का गर्भाधान होता है। ge ages जीत वीर्य व फ्णमित etat 
ते प्रभावित होता है। गर्भाधान संस्कार हारा zeer fears होता El 
ga संस्कार को ठेदिक मंत्र ते star चा हिए। ve पुराणा में वर्णित है 
कि pora À रजस्वला स्त्री के त्नानादि à TIE हो जाने पर गर्भाधान 
sti गर्भाधान कर्म में मूल और मधा नक्षत्र कौ त्याग देना चा हिए।! 
विधिपूर्वक संस्कार gen गर्माधान ते अच्छी और योग्य dara उत्पन्न 

होती EI 


2. पुंसवन संस्कार :-- 


अथवतिद में पुंसवन शाब्द का उल्लेख हुआ EI इसका अर्थ 
पत्र को जन्म देना 817 meugt में इस deere ar قوع‎ वर्णन 
four गया &ı सँस्कार gant के अनुसार hafa के कारण 
ही इसका नाम पुंसवन पड़ा -- “guía 230 येन, तत पुंसवनमी- 
fragı" पह deert गर्भाधान के तीसरे मात में करने or fum 
है। इसके दारा meu जीव À gee भाव का आधान किया जाता 
हे। وجود‎ X कहा गया है कि जीव में 1۳۳ per की ۲ 
हो. तौ पुरुष और स्त्री-क्षणा की अधिकता होने पर स्त्री भाव का 


आधान होता है -- 


"gara gat ऽधिके rr} स्त्रीभावत्य धिके 7 
हस लिए इस deerd में पुरुष-भ्रूणा के पोषण, बल और 60۲ à 
लिए dx के साथ serti, ar) तथा दुर्वा आदि का रस गर्भिणी 


के नामिका के द्वारा डाला जाता हे और हुए आशधुर्वे दिक औषधियों 


e बक कक 4 Mh 12 e a NR 
æ ~ 0 - 
= = am — -— - 


le FEE 4/1/36» 2. अधर्ववेद ۰ 


3. sara rata ۰ 
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का dea कराया जाता ki अतः पुंसवन संस्कार का उद्देश्य गर्भ ठो zara 
और पुष्ट vente 


| श्री मदभागवत À दण्ति है fe كم‎ पहले ger गिनी feaa? की 
पूजा करे। तत्पश्चात पति की पूजा करके zet der श॑ लगी रहे और यह 
भावना करती रहे कि पति का तेज उसके गर्भ में स्थित El इस व्रत कौ 
पुंतवन कहते 81! यह pa तमहत कामनाओं छो पूर्णा करने वाला है। यह 
ge पति की आज्ञा लेकर 2۲۲۹۹ प्र तिदा ते green etar artery? 
त्कन्द पुराणा के अनुसार उदरस्थ गर्भ के घलने-फिरने से पहले ही उसका dana 
सँस्कार हो जाना or हिए।? : 


3 सीमन्तोन्नयन संस्कार :-- 


en ene Gea kina das ma WA eta Wa A ند‎ VAS आम O. 


Ag आश्वलायन Fafî के अनुसार स्त्री के वेरा को Magen 
करने कौ सीमन्त set EI यह auar स्त्री का चिन्ह है और 
सौभाग्य प्रदान करने वाला है -- 


per fri स्याद्‌ यो षिद्‌ Hr pT: | 
सीमन्तं सधवा fagi तदा सौभाग्य दायकस्‌। ۳ 


अधिका faerat à इस सँस्कार को Eö अथवा आठवें मास 
X हसे का frr किया हा? feat à वेशापाशा को दो समान 
arat में sitä दाली Rege रेखा को तीमन्त कहा जाता ۶۱ इस 
संस्कार ar उद्देश्य गर्भपात et रोकना y हतमें स्त्री की माँग À 
स्नुही के aft का surf कराया जाता हे और tat के साथ ale 
की जाती El 


भागवत 6/18/53-5% 


A he लँघुँ आइवलायन FETA ۰ 


rig gía 2/2, afiso rafa 4/121 
AF me LITA Eee Collection. 
ag I 


9 
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जातकर्म संल्कार سر‎ 


ER amen anas er ques 


यह संस्कार बिए] के जन्म होने à पश्चात fear जाता êl 
प्रसव के तुरन्त बाद जात्म संस्कार सम्पन्न करना पा हिए।। ۲۳ 
उद्देशय बालक की gf करना है। नालच्छेद à पूर्व ۲۲۲ को geef 
पात्र À दधि, ge और ny 2۳۲ चटाया जाता Hi? और int 
के साथ ۲۲] की जिह्वा में geef ही शालाका à वेद लिवा जाता 
EI 


Sau जी ने भगवान्‌ arm का जातकर्म deert किया ary? 
मन्द जी ने श्रीकृष्ण er जातकर्म संस्कार करवाया ari? वाल्मीकि 
मे लत और grr के arah सँस्कार a 
का जातकर्म संस्कार किया rié apre fedg ने अपने पुत्र का 
जातकर्म सँस्कार करवाया uri’ राजा 3वीक्षित हे पुत्र का जातकर्म 
सँस्कार gras à किया uri? भारद्वाज मुनि ने आनी पुत्री gar- 
वली ar जातकर्म सँस्कार fear ۳ 


मामकरणा सँस्कार :一 


wur a क न 


इस सँस्कार रै शिश] का नाम रखा जाता EI पह संस्कार 
yaa फे serte दिन सम्पन्न होता है। त्यृतिर्णे में वर्णित है कि 
हौ, fond तात्विक और 5 निकले और जो उसकै 


— आ ~ ~~ = = ج‎ 
— a कळक 


ल्यास rata ۰ 
,با‎ भागवत ۵۰ 


भागवत ۱۰ a 3 
भागवत ۰ 6。 EÑATT 1/16/11» 


भागठत ۰ 8+ मार्कण्डेय 124/26. 


बाह्य 48/65. 
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कर्तव्यो को सूचित करे तथा जो तुनने में अच्छा लगे) नामकरण ग्यारहों दिन 


अथवा पुण्यतिथि, मुहूर्त और TIN mp À करना घाहिए। ferry ar 


नाम मनोहर, मंगलसूचक, अन्त में दीर्यस्वर वाला और आशीर्वाद gue 
होना चा feel 


armam और व्यात्त सप्तति के mart जन्म के ग्यारहों दिन 
नामकरण सत्कार करना 2۳۲۱۷ fey ور‎ स्मृति में जन्म के दते पा 
बारहतै दिन या rt fafa तथा मुहूर्त में नामकरण करने TE 
इतका उद्देश्य आयु और तेज की वृद्धि एवं अलौ किक व्यवहार की fit 
ET गया है। JUS&T गन्धर्व ला नामकरण सँस्कार वतिष्ठ ने किया 
ari 


66 निष्ठ्रमण सँस्कार :-- 


यह सँस्कार ferry को gun बार घर à बाहर निकालने à 
समय होता èi यह ۲۲۲۲ के जन्म के ord माह X होता èi 
۳2۳۲ सँस्कार X gd या चन्द्रमा का प्रथम करके बालक को 
उसका erfa कराया arar EI gad tarr à ara ۲ 
कौ af या चन्द्रमा का दर्शन कराया जाता है। 5 
दीति है कि ath मात में निष्क्रमण सँस्कार करते समय बच्चे को 
चन्द्रमा का दशानि कराया जाता È — 


"agé मासि. कर्तव्यं शशी ۲ 72۳3 
Afan ng आश्वलापन Kafa में उल्लिखित है fe ay मास Y 


frar बच्चे at आँगन A qu का arta ax? 


(207 vo ve لين‎ = नन nn = جح = = کت‎ 
- œ ب‎ x 
بے‎ > 
> æ om + 


eura cafa 1/17. 


3。 FERT ۰ 


5. ag आशवलायम Fafa 7/1-3. 


arme saña 1/2, 
मनुस्मृति 2/300 
بات‎ fo 2/34. 
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7۰ 3۳9 ۲۲۳5 सस्कार :-.. 


wats Si it a ee ma tenen tome 


E गछ आश्वलायन Fa fa à gare att, चाँदी या कति à 
नये बर्तन À gu, दही, घी, मधु और अन्न रहकर मीच्या रण करते 
हुए तुवर्णा के चम्मच अथवा हाव à ۲۲۳۲ को भोजन errar तथा 
जल पिलाना चा हिए। पुत्री ढा و‎ बिना मंत्र के करना 
घाहिए।' ay جوع‎ में वर्णित है कि छठे मात रै कुल के fagar- 
GATE अन्नप्र शान संस्कार करना चाहिए -- "achten 
मासि यद वेष्ट मंगलं gti"? कन्या को पाचवे या ard मास है 
अन्नप्रा शान कराना चाहिए। 5۳ ۳۳۲ के मन और शरीरादि 
में बल का संवर्धन होता èi 


Be 35۲8 संस्कार ı-- 


इसे वपन या geen सँस्कार भी कहा जाता EI स्कन्द 
पुराणा X वर्णित है किं शिश की आए एक वर्ष हो जाथ, तब कुल 
के नियमानुसार gered करना चा हिए।” मतु के mart ۲ 
तीसरे वर्ष ferry का gered सँस्कार करना पा हिए।* my ame 
लायन स्मृति के अनार तीसरे वर्ष उत्तराथणा में शुभ मास या शुभ 
दिन gore सँस्कार करना पाहिए।” इससे वेशा का वपन fear 
जाता है तथा Shearer द्वारा तोम तथा अग्नि आदि देवताओं 


à बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती Èi 
[कर्म रै शिखा-वपन का निषेध है क्योंकि शिखा genen 


है। दी के दारा jenen से होकर सूर्य प्राण 
करते हैं। gered संस्कार का फल बल, आयु 


स्थान पर होता 
बनकर झारीर मै प्रवेशा 
aur तेज की 6ج‎ ۲ EI 


p zafî 8/ 
۳ TU अवलायन TF he 1۴۲۲ 2/35. 


ॐ rex ۶۰ 
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.و‎ कणविध संस्कार :-- 


a ar e e O One vs oe 


इस संस्कार को तीसरे या oka वर्ष करने का faura EI sau 
۱۳5۲۲ के समय ۲۲ दारा मंगलमय वाणी को सुनने और 
परनिन्दा, पाप, gers अदि न तुमने की कामना की जाती &I 
कणविध संस्कार कान छी 2۴6 एवं आहणाइापेलता के लिए fear 
जाता ÈI यह संस्कार पुरुषत्व ed स्त्रीत बी प्राप्ति के लिए ۳ 
जाता èl कण्विध रहित व्यस्त को ar का अधिकारी नहीं माना 
arar El 


vara rafa के अनुसार agro कै पश्चात कणविध संस्कार 
करना arferı! कात्यायन qe के agare orfu तीसरे या 
qe वर्ष में करना चा हिए। इस संस्कार À कान और स्त्रियाँ की 
नासिका भी देधी जाती है? तीने, चाँदी या लोहे की तई से 
erf ar देधन करना चा हिए। कणविध à लिए प्रातःकाल का समय 


सर्वोत्तम होता 21° 


10. उपनयन संस्कार :一 


DO می بے کے‎ A مسح سے س ہے‎ aa 


ay यज्ञोप चित deere भी कहते हैं। 589 हारा बालक की 
sf; का ۲۹ atar है। उपनयन दा अर्थ हें = समीप à 
जाना। इस संस्कार में बालक को छू के समीप ले जाते हैं और वह 
अध्ययन का अधिकारी हो जाता El gan बालक को FER 
Ge पह्नाया जाता رد‎ इस تج‎ को ध्यान, उपासना, 
जप, तर्पणा आदि का आधार माना जाता है। 


A 8 De बाते घ erft घिधीयते। cara rafa 1/18. 
2 gr वर्षै petä प॑चभे ۲۱ कात्यायन Jaga 1/2 
उ, gefa संहिता 1/87-10% 
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31788 Y 
भी उपनयन संस्कार का वर्णान है। l FG 


बदाम‏ جه की टीका में farmer à लिखा है‏ مع 
JAL न à fe‏ 
के समीप ले जाने को उपनयन कहते हैं -_ ए ۳5‏ 


“घदाध्ययनाधाचार्थ समीपे arama" 


AFET के gert arent का आठवे वर्ष, क्षत्रिय ar 
TANTES वर्ष तथा देशय का बारह्वें वर्ष उपनयन सँस्कार करना चा हिए।? 
स्कन्द पुराणा में वर्णित हे कि ब्राइमण ard या आठे वर्ष में, ya 
ग्यारहवें वर्ध में और वैशय sreei वर्ह X उपनयन सँस्कार के योग्य होता 
ÈI pret, क्षत्रिय तथा draf के उपनयन संस्कार का अन्तिम ang 
PRT: सोलह, बाईस और चौबीत वर्ष तक èi” atd पनि à तगर à 
यज्ञोपवीत संस्कार कराये Y? 


प्राचीन काल में 75 के आश्रम À शिष्य मेखला, दण्ड, ust- 
पीत और ara धारणा करते ये तथा अपने मिर्वाह के लिए भिक्षा geer 


करते Y) 


۱۱۰ parèrr सँस्कार :-- 


इस सँस्कार गै गुल शिष्य की व्रत के अनुष्ठान के लिए आदेशा 
देता है। gear में अर्पित pot एवं शिक्षाओं को बालक के 
जीवन में चरितार्थ करना seer gen उद्देशय El 


Où कक N a eee 
تس‎ 
بيه‎ कमका am A «m ج‎ 


2. 277787958 2810 11/14. 


अधर्ववेद ۱۱/5۸/۱۰ 
he FTE 4/1/36. 


75۳270 ۰ 
dergu पृष्ठ ۰ 
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en A ON a in mans se an 


इस संस्कार के पश्चात ही ब्राइमणा श्रौत संस्कारों के संपादम 
का अधिकारी बनता ۲۱ و‎ के अनुसा'र def के अध्ययन à बाद 
gas 15۳1۳۶0 मै प्रवेशा à योग्य होता है। darre à पूर्व और 
अन्त में "उँ" का उच्चारण करना दा fee) Sort à हीन deurs 
न तो तफल होता है और न fet are ही होता 3 


13 ۲۲۳ संस्कार :-- 


en‏ وت ص pe‏ سے CN ee m‏ مح CE A‏ وک 


यह संस्कार घिधाध्ययन पूर्णा होने के पश्चात्‌ होता है। झगे 
der के साथ cag का भी वपन होता Èi यह तंत्कार प्रथम बार 
rag के तपन के लिए किया जाता Èi 


Ike समावर्तन सँत्कार :一 


इते वेद rara ar parsa सँस्कार भी कहते el विधाध्ययम 
ar यह अन्तिम सँस्कार èl इसमें ge की आज्ञा प्राप्त करके ges 
अपने घर लोटता &1 रू को दक्षिणा दिया जाता El यह सेल्कार 
penaf की anfen का que % mam कु शिष्य को माता 
पिता, ge, अतिथि आदि की dar और मानवोपयोगी उदात्त 
efen? के परिपालन करने का उपदेशा देता है। इस संस्कार À ges 
स्नातक ही उपाधि प्राप्त करता El इस संस्कार हे पश्चात्‌ व्यक्ति 


feare sr अधिकारी बनता EI 
چم‎ ने इस सँस्कार में पुरू ताँदीप नि की geafiorr के 
रूप में, उनके पुत्र को यमलोक à लाकर प्रदान किया art 
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15. तिताह सँस्कार :— 


mn RUE GD canoni अनार 


18۳1770 में प्रवेशा à लिए fare सत्कार का विधान ۲ 
गया ÈI झ संस्कार दारा स्त्री-पुरूष में देह, gror और मन का 
सम्बन्ध स्थापित होता &I देवा हिक सम्बन्ध गे arm त्त्री-पुरूष X 
शक्ति का संचार होता èl sa संस्कार है 2۲-2 Jera जीवन à 
पालन के लिए हुए प्र तिज्ञाऐ करते है। 


चिदाह er seo प्रजनन अर्थात्‌ dafa er विस्तार èl यह 
सँस्कार dafa के लिए fear गया एक मान्य सम्झौता है। afa में 
विवाह के लिए असमान गोत्र की carr की गई 81 जिससे अच्छी 
संतति ar जन्म हो सके। स्नातक gaa को अपने ही वर्ण की rga 
RSITT कन्या के are विवाह करना घाहिए। वह कन्या अपने ۳ 
$ गोत्र की न हो और माता की सपिण्ड न et) विवाह ۲ 
में होम आदि fjar अग्नि में सम्पन्न की जाती EI 


zeta ठे अनसार faa que की कोई स्त्री न हो, उसके साथ 
ही कन्या का विवाह करना या हिए। avara का विवाह wi 
arg ۲ होना चाहिए। वर को dat, पत्नी का tua, स्वक्त 
विद्या रक, बलवान्‌ आर जानवान्‌ होना arferı“ वह पत्नी का 
पालनकर्ता. उततम वकता, adrt mT और पत्नी कौ तन्मा 
दिखाने वाला हो!” पतिका क्त्य है फि वह पत्नी को चित 
करे, gh अधमाधिरणा ते en तथा स्त्री को 5:8 न दे! वर में 
जाति, for, अवस्था, ۰ आरौग्य, FETT, शील और 


am æ w m ०० 2००. 0 क الل بت‎ 
s ب‎ 
- = 
O æ fn ~ ~ -< 


2, HUE 1/14/2—4. 


da maia 6/60/1- 7 
3 ,با‎ JUE ۵۰ 


HURE ۰ 
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rafa चन्द्रिका à 
पा, धन और तमाथता-- 


maia >> ये आठ Jor होने चा हिए। | 
WATT घर ۲ कुल, शील, शारीर, यशा, घि 
ये सात ger होने चाहिए -- 


“हुए च शील च موه‎ विद्या घ fred च तमाथता 2 


अधर्तवेद ۲ gaf à निम्न JT कहे गये हैं -- वह zur, 
ag, FT, पति के dread को बाने वाली, विवाह à पूर्व पिता के घर 
रहने वाली तथा फूल की 5۲8۲ के gra हो।? वह agar, सरलता, sp, 
۲۳۳۲, मधुरभा पिता à सम्पन्न eli) वह ब्रह्मचारिणी, संयमी, 
विदुषी, geor, मनोहर और gora et, उत्ते आत्मिक ۳۳۵ सम्पन्न, 
स्वाभिमानी, त्दाठलम्बी, उर्वरा, gehe gen, पति का हितचिंतक, 
fur थिनी , पृष्ट, gorg और संयमी होना चाहिए।? स्कन्द पुराण 
कै 357۲۲ ۳۹5۲۲6, पुत्रवती, afegar, मछुरभाषिणी और पति à 
अधीन रहने दाली पत्नी स्त्री के रुप में ताक्षात्‌ लक्ष्मी हे! निरोग, 
pragen, अपने ते छोटी अवस्था वाली, atauza वाली तथा nge- 
भाषिणी कन्या के साथ विवाह करना चा ۷۴ 


पत्नी का ofen है कि वह पति फी आहा का पालन करे 
तथा उसके मन à agan कार्थ करे। वह पतिते प्रेम करे तथा उसका 


विरोध न at) वह cfa à मधुर और erin वाणी का प्रयोग करे 


Sad 
तथा पति à अनुकूल रहकर जीवन की agam war’ उत्तम लक्षणा 


l. — gewrerore rafa ۳ 

2. rate चंद्रिका माग ।, ६55 N 
३ अथव्विद 1/14/14 rn zz 
5. ama 2/56/1 व 14/2/1% 
be स्कन्द ५/1/36*« 

१ अध्ततिद 2/26/4, 5 
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वाली तथा सदाचार ar पालन करने वाली त्ति 
पत्नी ofa की 
+ आपि erh 


मपु ۶ agare बहुत मोटी, बहुत पतली Ego लम्बी, बहुत 
छोटी, अधिक arg वाली, अंगहीन तथा कलहप्रिय कन्या à घिवाह नहीँ 
करना घा हिए سب‎ 


5۲۲۳۳۳۲ नाति grrr न दीर्घा नात्विमनाय। 
वयो Star नांगहीनां न मेदेव कलह ui | 


जी किसी अंग से हीन न हो, पुन्दर नाम वाली हो, बारीक 
aT वाली हो, छोटे दाँत वाली हो aar gaart शारीर à सम्पन्न 
हौ -- ऐसी कन्या à विवाह करना चा ۴ 


विवाह के भेद :-- 


a an 


de. प्राण, cafe एवं महाभारत में विवाह à भेद का वर्णान 
क्या गधा है। ود‎ में वर्णित है कि pran, En, आर्ष, 
प्राजापत्य, 357, गान्धर्व, the और पैशाच — ये आठ प्रकार 


à विवाह हीते हैं — 


prend border: प्रा जाप त्यस्तथालतुर:। 
गान्धर्वी erario drrrararscal Sun: | 


स्कन्द पुराणा में भी sat प्रकार वर्णित है 一 


fuere aran दैवार्घा प्राजाप व्यातुरी ۱ 
गांधर्दों राक्ष्सशचा पि पैशायो£६ egeat l 


> 2. ۳8 3/9-10. 
Lo स्कन्द 4/1/38/1. 


pos le स्कन्द ۰ 
| ॐ fa 3/2! 
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prea विवाह :-- 


इसमे foar कुलीन, ۲۳۱۳5۲5, विद्वान्‌ और योग्य वर की 
अपने घर पर आमंत्रित करके वस्त्र vi आभूषण 


से तृत ज्जित कन्या 
को दान स्वल्प प्रदान करता m — 


31۳05۲5 चार्चथित्वा घ 2۲۲۳۵۶ rang 
arcu दानं कन्धाया' arent of: एकी रिति | 


अग्नि पुराणा Haren विवाह à सम्बन्ध गे दर्णित है ~ 


आहूय दानं ब्राह्म: eur rtagara TI 
genia र्थेत्तज्जो नित्यं कन्या gamasıı? 
get प्रकार स्कन्द पुराणा X लिखा हे -- 
AFTER? 50127 यत्र ۳۲۲ ۱ 
दीयते aya: पूयी त्पुरुषानेक fier faq 
यह ssä उत्तम विवाह माना जाता èi यह विवाह oft 
पत्नी को सुखदायक और कल्याणकारी होते Êl इससे उत्पन्न पुत्र 


der होता èi gat तूर्य ने अपनी पुत्री qui or विवाह सोम 
मे किया है। दक्ष कन्याओ' का विवाह इत ۲ à हुआ ۱ 


दैव fare :-- 
nn anaran amme 
at aca एवं आभूषणा आदि से 


frar as À पुरी हिति 
W उत्ते दैव विवा ह ser जाता 


yiga कन्या का दान करता शू, प इ 


= ويم‎ + où + om G गक 0 
- 
Pres e 
— 
«-—4w ج‎ “> 


2, अग्मि 1/1569. 
५, HTK 10/85/9. 


Bare 4/17397 2。 
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ae त वितते aaa af कुर्वते।‏ 
FETO सुलादानं दैव धर्मः ged, |‏ 
यब्गस्थाय EN teren: gTfaggerr:ı?‏ 


N 

वेदिक काल X هه‎ ar प्राधान्य था और यज्ञ में अविक कौ 
कन्यादान करना सौभाग्य का ges माना जाता ari geqaaar ॐ 
यजमान रथवी ति के द्वारा अपनी पुत्री की rararra 时 प्रदान करने का 
उल्लेख 1 इन्द्र-इन्द्राणी तथा च्यवन ऋषि का विवाह दैव विवाह छे 
उदाहरणा El 


आर्ष विवाह :— 


rafa में उर्लिखित हे जब कन्या के पिता घर à गाय-बैल 
या धन लेकर घिधि विधान à कन्या का दान करता डा, 
at उतै ard fare कहा जाता ari? इससे उत्पन्न पुत्र आगे और 
पीछे की तीन फी feck को पवित्र करता ह? इसी प्रकार अग्नि 
पुराणा में आर्ष विवाह बा लक्षण इस एकार वर्णित E 一 


Le Heu «6 
"तथा गो मिल्‍्ठुनादाना द्विवा हर त्वार्षउच्यते। 


अगस्त्य-लोप मुद्रा का विवाह sat qe fa à gar ۱ 


प्राजापत्य विवाह :一 
Yafıra है fe fæ विवाह मै gen के दारा 


अग्नि पुराण 
ar दी जाती है, उतत विवाह को 


याचना की जाने पर 38 कन 


۱ ت‎ 0" pie स्कन्द 4/1/38/ 3» 


7۳2 3/28. 
4e 7۳۳27] 3/29. 
क्रग्धेद ۰ 
y 6。 अग्नि ۰ 
7۳۳۲ ۰ 
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"g rfäar दीयते यस्य प्राजापत्यः a qi”! 
यह धार्मिक घिवाह ser जाता El मनु स्मृति में उल्लिखित 


हे कि जब वर को ag प्रदान करके جد‎ धर्मानुसार आचरणा' करने 
कहा जाता हे, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हे — 


सहोभौ चरता धर्ममिति वाचानुभाष्य: at 
कन्या प्रदानमम्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः ega: 1? 


इस चिवाह à उत्पन्न पुत्र पूर्व तथा واه‎ की छ: पी द्वियाँ 
| पापमुक्त करता 213 स्कन्द पुराणा में भी इसी प्रकार उल्लिखित हे -- 
सहाभौ चरतां धर्ममित्युकत्वा दीयतैर्थिने। 
यत्र कन्या प्राजाप त्यत्तज्जो वंशाान्पुना ति seit? 


प्राजापत्य विवाह में वर-वधू दारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने 
पर देवपूजन के साथ कन्या दान किया जाता El इतका geu उद्देश्य 
संतान कौ जन्म देना ari अतः si "प्राजापत्य" नाम दिया गया। 


आसुर विवाह :-- 


तर कन्या ठे पिता की धन सम्पत्ति देकर कन्या को gu कर 
लेता èi इत प्रकार प्राप्त कन्या ते विठाह आतुर विवाह कहलाता 
ا‎ = 
ज्ञा तिम्यी द्रविणा arar कन्यायै चेव शा फ्तितः। 
urgent स्वाच्छन्धादातृरौ धर्म seat? 


अग्नि ۰ 2۰ म्नुसञ्चति 3/30. 
7۳ 0 3/38 ٠ he स्कन्द 4/1/38/4. 


7۳۳2] 0 
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महाभारत, स्कन्द और अग्नि पुराणा X भी आतुर विवाह 


N 
के लक्षणा बताथे गये है। इले अत्यन्त गर्दित माना जाता èi! पाण्ड-माद्री 
का विवाह इसका एक उदाहरणा y 


गान्धर्व विवह :— 


me 


जब कन्या माता-पिता की आज्ञा के बिना अपनी पतन्द à 
युवक à प्रणय gx में बैध जाती है, तौ ऐसे प्रेम तम्बन्ध कै गान्धर्व 
विवाह कहते हैं। sat कन्या माता-पिता के vasa fid हुए वर 
ot त्यागकर अपनी पसन्द के gas ते foare कर लेती है। ra 人 有 
ن‎ इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है — 


इच्छ्यान्यौन्य sola: कन्यायाइच awa 可 | 
गान्धर्वः a و‎ fat dga: काम संभव£1 12 


गान्धर्व विवाह X प्रेम भावना vä सहवास ga निहित होता 
EI हुष्यन्त-शाहुन्तला, ज्खा-अनिल्द्र, राजा अंग तथा सुनीथा का 
fare sat पदति à हुआ ar 


Tren विवाह :-- 


जब कन्या कै सम्बन्धियीँ को मारकर रोती हुई कन्या का 
बलपर्दक अपहरणा करके उससे विवाह करना trem विवाह कहलाता 


a 


E -- 
हत्त्वा छित्त्वा च मित्त्वा च 2151-1 रुदतींशुहा त्‌। 
بوجو‎ कन्या ENT creat 2 


æ æ eee س سے‎ 
aw ee कक 10 A A - = 
= = = om = - - 


स्कन्द 4/1/38/5, अग्नि ۰ 
3. mafa 333. 


le अनुशासनपर्व 44/7, 
2 मनुस्प्नति 3/32 
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इसमें वीरता का vert ही मुख्य होता था। दुद में 

aa को पराजित करके कन्या कौ बलपूर्दक अपहरण कर लिया 
जाता था। 


۲۲ faare :-- 


arrra विवाह में तीते इए या नशी में gen बन्या à ara 
सम्बन्ध स्थापित कर उते विवाह के लिए मजबर कर दिया जाता 
था -- 


gra? arat प्रमत्तां ar tet फ्रीपगच्छ ति। 
स पापिष्ठो fearerat पै ाकचाष्टमौ Sen: 1! 


अग्निपुराणा में वर्णित है फि कन्या को 2۳95 प्राप्त करना 
3۲۲۲۲ चिवाह ser जाता है — ۲۲ कन्यकाच्छलात।”? झो 
ga अधम fearg ser गया Él 


महाभारत में उल्लिखित è कि aran, प्राजापत्य और गान्धर्व 
चिवाह enfgan E तथा आतुर और tres विवाह पापमय हो? 
स्कन्द पुराणा À उपर्युक्त अष्ट विवाह में प्रथम चार विवाह at 
ungan बताया गया è! ब्राह्मण इन्हीं चार पदति à विवाह 
करते ये। क्षत्रिय प्रथम छः प्रकार के विवाह करते di ۳ 
रास और ۲۲۲ विवाह करने में मी महीं feast थे। अन्तिम 
EY fare कौ fase माना जाता है तथा यह समाज के लिए 


अहितक etar El 


le 389۲ 3/33 2. अग्नि ۰ 


3。 apr TAA 4/9 10> 
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YA प्रकार प्राचीनकाल में विवा ह अनेक प्रकार à f} जाते ¥ 
समाज की प्रतिष्ठा और पवित्रता at बनाये Y विवाह ar fartu 
महत्व EI यक्ष, गन्धर्व तथा अप्तराओं के समाज में भी विविध विवाह 
ga fa का प्रयोग होता ari xt ने राजा पुरुरवा का वरणा किया 
था। अप्सराओं ने ऋषियों की mear की भंग करके guru सम्बन्ध स्था पित 
क्या था तथा कन्याओं को जन्म दिया था। गन्धो और अप्सराओं à 
मध्य भी प्रेम सम्बन्ध स्थापित हीते ۱ अतः यक्ष, गन्धर्व AF > ۴ 
में विवाह की विभिन्न प्रणाली or प्रचलन ari 


16. अग्नि ۷۲12 संस्कार :-- 


क्षतियाँ और rafa के अनुसार geen जीवन عوجیع‎ शवं 
पवित्रता के लिए घर में शहा म्नि की ۳۳۵۲ करने का विधान à 
جع‎ ही अग्नि ofoe सँस्कार कहा गया èi घर में अग्नि की 
gfosor करके पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना चा हिए। गृहस्थ 
जीवन में gen, पित्त, देव, ga और ssa as -- इन पाँचौँ यज्ञो 
कौ प्रतिदिन करते रहने का विधान El 


इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान्‌ अन्त्येष्टि कर्म को भी संस्कार के 
अन्तर्गत परिगणित करते EI ug rafa के 1۳۲۲ अन्त्येष्टि क्म 
अन्तिम संस्कार di! श्रीराम ने जटायु or दाह संस्कार किया ara? | 
چیه‎ ने अपने स्वज्नॉ का शास्त्रीय fate से अन्त्येष्टि कर्म 1 
fear eri? प्रहलाद ने अपने पिता ferar की अन्त्येष्टि 
far की थी।* गन्धर्व कन्या मदालता का दाह सँस्कार किया गया 
5 उन geord का मानव जीवन में महत्वपूर्ण त्थान है 


था! 


2. भागवत 9/10/1260 
be भागवत 7/10/24» 


cat 
fe भनु ^ 2/16» 
उ. ara ۰ 
5. मार्कडेप 20/47» 
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सहित्य सामाजिक भावना तथा सामाजिक विचार की 
جيرج‎ अभिव्यक्ति होने के कारणा समाज का दर्पण होता Hi पुराणा 
भारतीय समाज à भव्य fort ar efor दर्पण है। भारतीय संस्कृति 
धार्मिक आठनाओं ते mta है। भारतीय धर्म का आधार आस्तिकता 
2۱ भारतीय भगवान्‌ को सर्वस्व अर्पणा करने À अपने जीवन की साईकता 
मानता El 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आधारित El mit 
आधार पर ही जीवन के समस्त कार्यों की व्यवस्था की गई है। धर्म से ही 
Agua को ज्ञान, ۳۳ 57 और भग्वान्‌ की प्राप्ति होती है। وود‎ में 
वेद और rafa को धर्म का आधार sarar गया èi इन दीनी à ही धर्म 
का प्रादुर्भाव हुआ है — 


gti? विज्ञेयो 9۲۲۳۶ gà 0:۱ 
ते तवीउँब्वमीमाँत्यै ताभ्याँ धर्मों ही at! 


मत्स्य पुराणा À वर्णित है fe yfa तपा rafa द्वारा agnt- 


दिन कर्म ही धर्म कहा जाता ÈI? 


धर्म बी ega fea और परिभाषा धर्म शाब्द deja की ۳ 


धा à हुआ हे, ज्सिका अर्घ है -- धारणा करना, आलम्बन या पालन 
? 


arg पुराणा के 5 جزم سجن‎ "घ" urg ते af rra की 
sae) धारणा करने के कारणा इसका नाम धर्म ۱ 
fat धारण और पोषण 


करना। 
निष्पत्ति gs! 
धर्म ने ही प्रजा को धारणा किया हैं, AN 


fe होता है, वही धर्म है = 


a voa œ OO سے س‎ -— on ج‎ खा 
«a ~ 
= nm er = um - 


2e ATED 145/30, 


le मनुत्म ति 2/10. 
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धारणाद धर्ममित्या ह्मण fagar: gar :1 
भः स्याद्‌ धारणा agen: त धर्म इति मिक्चय:।' 


वायु पुराण मै भी उल्लिखित है कि धर्म शाब्द की निष्पत्ति 
۲۲۱۲ “Y धात ते हई है। fat आचरण करने à ara हो, उसे 
धर्मकहते 81? इसी प्रकार मत्स्य पुराण À कहा गया है कि धर्म cree 
"छह धातु से बना हुआ है, जो धारण तथा माहात्म्य के अर्थ गे प्रयुक्त 
किया गया èi परमेश्वर के meer कौ अंगीकार कर धारणा करने कौ धर्म 
ser जाता है। भागवत पुराणा à mart वेदों X जिन कर्मों का विधान 
है, ते धर्म है और उनके विपरीत कर्म अधर्म हैं — 


“वेद प्र णि हितों धर्मो दयधर्मम त ट्विर्यय :।"* 


3۳۲۲۲5 ga मै भी ۲۳۳۲۲5 "pr arg À मन्‌ प्रत्यय 
होने पर धर्म शाब्द की निष्पत्ति aardt गई El 


कषा शिक erfa मै कणाद सनि ने धर्म को परिभा घित करते 
हुए लिखा है कि fort लौकिक उन्नति और मोक्ष बी प्राप्ति होती हे, 


उसे धर्म कहते है — 
न्यतो&म्मुदय निःश्रेयस सिद्विः त धर्मः" 


अमरकोष के gart "छद धाए से निष्पन्न धर्म rra का अर्थ 
कारणा करना, पालन करना, आश्रय dar आदि है — 


छरति aa, धरति लोकं वा धरति fara sfa 
„5 
ब्र ति लोकान्‌ पियो वा ज्नैरिति। 


2. arg 59/27-28. 
be भागवत 6/1/40» 


Ie ۳۳۲۲۶ ۴ 
3. मत्स्य | ४५/॥ 7८ 
5. अमरकोषः 1/6/3 
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可 c 
आचार्य जैमिनि के अनुसार der X वर्णित Weet कर्म 
ही धर्म है -- "चोदना :کج‎ धर्ग:1* 


मत्स्य पुराणा के अनुसार gfe त्या rafa erer g fa- 
पादित, वर्णा श्रम के आचार ते gen तथा शिष्टाचार दारा सद्ध नियम 
धर्म कहा arar è! 


इस प्रकार शास्त्रीं में धर्म की परिभाषा घारणाद gh: की 


धर्म का MAT :一 


ac 


ng स्मृति में धर्म के दस लक्षणा का उल्लेख हुआ EI W, 
क्षमा, मन को तशा X रहना, अस्तेय, ۲۲۷, इ न्द्रिय-संयम, ज्ञान, 
चिद्या, सत्य और ste का त्याग -- ये दत धर्म के लक्षण है -- 


धतिः क्षमा दमोस्तेयं शा चिमिन्द्रिय faye: 
धी विद्या सत्यमकोध arré धर्म aTa? 


घ्री मदुभा गवत À धर्म के तीत तक्षणी ar उल्लेख क्या गया Èi 
सत्य, दया, wear, rita तितिक्षा, उ चित-अनुचित का विचार, | 
मन का संयम, इन्द्रिय ar संयम, afér, FER, त्याग, स्वाध्याय, | 
सरलता, संतोष, sega? की dar, atartes yt ते 5۲, 
अभिमान à war, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियों को अन्नादिका 


यथायोग्य विभाजन, प्राणियों में आत्मा तथा इष्टदेव का भाव, 
zer, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 


भगवान्‌ के नाम, 


ma en TD GS GE SES لجح لي اص رصا‎ ee 
يه‎ 

= = نت 

~“ mm sn en ج‎ 


ls ween ۰ 2. म्नुसञ्चति 6/92. 
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उनकी तेवा, पूजा और नमस्कार, उनकै प्रति area, सख्य और आत्म 
amor — à तीन आचरण सभी ar परम धर्म aj! 


याज्ञवल्क्य ने अहिंसा, सत्य वचन, चोरी न करना, प चित्र 
रहना, इन्त्रिय-संयम, दान देना, दया करना, मन का daa और क्षमा 
करना 一 इनको धर्म के साधन बताया है — 


afèr ammai शीय मिन्त्रिय fare: 
दाने, दया, दमः क्षान्ति adat धर्म area? 


पदम पुराणा के अनुसार व्यक्ति को वेद और rafa? Y 
वर्णित उत्तम सदाचार का पालन करना चाहिए। शाम, दम, ता, शौच, 
सत्य, मांस न खाना, अस्तेय और afér — ये धर्म के साधन हैं।? ghd 
अर्थ, काम और मोक्ष दी प्राप्ति होती है। अतः विद्वान्‌ ges? को धर्म 
के लिए चेष्टा करते रहना चा हिए।* 

मनुस्प्तति में ser गपा है छि for मार्ग से पिता-पितामह गये 
E उसी मार्ग में चलना चा हिए।? जो धर्म का पालन करते हैं, उसकी रक्षा 
धर्म करता है और जौ उसका तिरस्कार करता है वह अधोगति प्राप्त करके 


मारा जाता है ~ 
धर्म एव ect हन्ति धर्मो रक्षति 0: 
महाभारत à مون‎ [+ याग, अध्ययन, दान, त्म, सत्य, क्षमा, 
दम और लोभ न करना — à आठ धर्म है سب‎ 


2. 2۳35۳ स्यात 1/122. 
6. HFH, «5ا/8‎ 


ie भागवत ۵2۰ 
Be RH ۰ 
5. megfa ۰ 
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इज्याध्ययन दाबानि ता: सत्यं EAT दम: | 


अलोभ इति armes ध्मत्याऽ्ट विधः أرربووع‎ 


L. मत्स्य पुराण में वर्णित है कि द्रोह न करना, लोभ न करना, 
RAR, दया, Meer, AG, सत्य, कर्णा, क्षमा और f -- à 
दस धर्म के मुल है — 


अद्रो हो5प्यलो gr} quer ars 
ब्रह्मचर्यं ततः सत्यम्नुक्रोशा; क्षमा ۱ 
garen धर्मस्य मलभेतद 2 


26۳2۲0 मै वेद, rafa, सदाचार और आत्मा की प्रिय लगने 
वाला परीपकारादि--येचार धर्म à साक्षात लक्षण è -- 
श्रतिः cata: सदाचारः स्वस्य u त्मनः। 
wang ie gre: arpa era? 
इन fawr? ते स्पष्ट होता है कि ति, rata में वर्णित 
सदाचार ही धर्म के मूलाधार हैं। 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आधारित है। धर्म 
مود‎ के सर्वांगीण विकात मेँ सहायक होता EI za मानवीय 
गुणा को arpa करता है और उमे परिवार, समाज, राष्ट्र और 
fera के प्रति अने fica? का बोध कराता èi धर्म ही 50 
की मर्यादाओं À vest अर्ध का उपार्जन, काम का उपभोग और 


De æ الم‎ æ en «= س صب‎ — o» = = आळ 
ma = 

~“ سم 

— um æ س‎ - 


le amd ۰ 
उ. megfa 2۰ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 


© 
EC 
S 
SF 
c 
S 
> 
O 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


341 
मोक्ष की प्राप्ति की और ame करता है। प्राचीन वाड, मय में धर्म के 
fafas ext का arfa होता à सामान्य रुप से धर्म के तीन भेद वर्णित 
हैन 1۱1 तामान्य धर्म, 121 fetrree af और 138 आपद्वर्म। 


सामान्य धर्म :-- 


ae Ey ج حص‎ var “SEEN جعت ھی‎ men 


इसे मानव धर्म भी कहा जाता है दयों यह सभी व्यक्तियाँ 
के लिए उपयोगी èi gad अन्तर्गत वे नैतिक नियम आते हैं, faar 
आचरण प्रत्येक व्यक्ति को करना घाहिए। amar mu meat में 
757۳۲۲ का ۲55۲۲ करना है। इन धर्मों का sar ydis वय क्ति 
को करना चा हिए। ۲52۲ में pfa, क्षमा, दम, अस्तेय, प चित्रता, 
इन्द्रिय-निग्राह, विवेक, विद्या, सत्य और अक्रोध 一 धर्म à इन दत्त 
लक्षणों का उल्लेख हुआ èi! ava, इप, afear, क्षमा, दान, 
दया, दम, seda तथा इन्द्रियों को विषयों से हटाकर अपने भीतर 
स्थापित करना [प्रत्याहार] -- ये नौ सबवे लिए धर्म के साधन है ¬ 
सत्यं (۲۲۲۲ च क्षान्तिर्दानं दया दमः। 
अस्तेय मि निद्रया कौ चः सर्वेषा धर्सा धनस्‌।। ˆ 


इन सदाचारीं का सभी व्यक्ति st अपने जीवन में समादेशा 


करना चा हिए। 


fafrrez धर्म :-- 


so rn m 


€ धर्म, 

afg वर्णा-धर्म, आश्रमः धर्म, कुल-धर्म, राजधर्म, पुग- 
er समाविश fear गया El अपने वर्ण, आश्रम, 
er आचरणा वर्णित है उसका पालन 


588 अन 
मित्र-धर्म आदि 
कुल आदि के HAT fa धर्म 
करना विशिष्ट धर्म El 
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FT हमण का धम अध्ययन-अध्यापन, यक्ष करना और कराना 
दान देना और लेना है। क्षत्रिय प्रजा का पालन, दान, यज्ञ आदि of का 
पालन at! वैश्य पशुओं का पालन, दान देना, an, अध्ययन, व्यापार 
और हृषि आदि धर्म का पालन करे तथा عرد‎ at तीनों eert ही तेवा 
करना ar fevri! 


۳5577۲۶ मै rrr पुर्वक penod مم‎ X स्थिर रहकर 
त्दाध्याय करना चा हिए। योग्य कन्या à विठाह कर अग्निहोत्रादि paf 
को करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करना 一 EFM धर्म EI वानप्रस्था श्रम 
मैं त्वाध्याय, जप, त्म, संयम आदि में जीवन व्यतीत करना चाहिए और 
amarar À काषायवस्त्र, त्रिदण्ड, 5۳3, धारणा कर 13 
जीवन निर्वाह करते हुए भगव च्विंतन करते रहना चा हिए। 


कुलधर्म ar लक्षय पारिवारिक संगठन को बनाये RAT, EM 
परम्पराऔँ की रक्षा करना तथा विभिन्न संस्कारों को पूर्णा करना El 
परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के अन्य nara? के प्रति कर्त्या का इसमें 
उल्लेख होता èi राजधर्म में राजा का gar के प्रति कर्तव्य तथा प्रजा 
sr राजा à प्रति कार्त्या का उल्लेख होता El इसी प्रकार चिमिन्न 
ya E caña à कर्तदर्यों ar वानि fe, खु, शिष्य के कर्तव्य आदि 


भी Bit धम अन्तर्गत आते EI 


KUZA :一 


कट के समय गै तामान्य और विशिष्ट धर्म से हटकर जो धर्म 
निर्धारित किये गये हैं, उन्हे आपद्ठधर्म ser जाता है। यह परि- 


स्थिति fartu à सम्बन्धित अस्थायी धर्म है। रोग, शीक 
चिप fen और ATC ही स्थिति 3 व्यक्ति को séeut À ge दी 
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गयी है। आपत्ति काल में धर्म रक्षा' के लिए go बोलने तक की ratgfa 
दी गई EI ۸۳۳ असामान्य स्थिति मे ही आपदर्म का सहारा लेने का 
विधान EI 


प्रत्येक व्यक्ति की अपने steat ar पालन करते हुए जीवन कौ 
€ x 
सार्थक बनाने का प्रयास करना चा हिए। fa समाज और राष्ट्र का 
कल्याण हो तके। 


पुराणा शैंवर्णित है कि यक्ष, गन्धर्व तथा ۴ 2787 
पूजा vä उपासना, भक्ति, त्ास्था, cora, pa-suars आदि धार्मिक 
कार्यों में सदैच संलग्न रहते हैं। à इन्द्र, कुबेर, ad, ۳۳۳۲ महादेव, 
FEAT, वरुण आदि देवो ढी सदा epfa करते रहते ۲۱ विविध et 
में mel का dert करने ताले देवा. की, गन्धर्व, यक्ष vä अप्तराएँ अत्यन्त 
आनन्दित होकर स्तुति करती ۱ 


भारतीय जीवन गै पूजा का विरोध महत्त्व है। स्नान आदि 
के द्वारा पवित्र होकर पुष्प, अक्ष, चन्दन आदि arai लेकर ۹ 
हो देवताओं की पूजा करने का विधान है। पूजा के पाचात दान दिया 
जाता &1 यह तब gi का ۴ और परममंगल की जननी ti! 
भक्त्मुर्दक निःव्यटभाव से पूजा की सामग्री pii arr के आसन में पूर्व या 
उत्तर की और ge करके पूजा ۲ arferı“ भागत पुराणा 3 0 
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है कि सत्यसुग में भगवान्‌ का ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर 77 मै qar 
और कलियुग में केवल भगवन्नाम وج‎ à तमान oa मिलता है ١ 


छते यद्‌ ध्यायतो विष्णु dorar यजते 项 :1 
grat परिचर्यायां ner! 


पूजा के प्रकार :-- 


ORD us EIER OA K= WA A رمن‎ me meen 


पद्म पुराणा में पूजा के पाँच प्रकार बताये गो हे -- अभिगमन, 
उपादान, योग, स्वाध्याथ और इज्या। देवता à स्थान ढी साफ- 
सफाई करना, पहले के ut हुए निर्माल्य आदि की हटाना - 
अभिगमन कहलाता €l पूजा के लिए पुष्प, चन्दन आदि का de 
करना उपादान कहा गया El अधने साथ अपने इृष्टदेव की आत्म 
भावन करना - योग el secta के da का ज करना स्वाध्याय 
ser जाता El gen, स्तोत्र आदि का पाठ, भगवान्‌ का कीर्तन 
aar भगवत-तत्त्व आदि का प्र त्पिदन करने वाले शास्त्री का 
अभ्यास भी स्वाध्याय के अन्तर्गत आता El MA आराध्य देव की 
यथार्थ विधि ते पूजा करना -- इज्या ۲ है। इन पाँचों gar 
à aart: arteé, सामीप्य, arate, ताउज्य और सारूप्य नामक 
afaa प्राप्त होती El” 


भक्त at at arg? प्राप्त हो, उक्ती à परमात्मा की भक्ति 
भाव के ars पूजा करनी ۱ प्र तिमा-पूजन X स्नान एवं अलंकार 
ही अभीष्ट है। गचित रखने वाला मतुष्य tea जल ही अर्पण करे तो 
ft वह श्रेष्ठ EI पूजन करने वाला प चित्रतापूर्वक पूजन की argit 
एकत्रित कर, ali का आतन færst, उत्तर दिका की ओर मख 
करके ar प्रतिमा के सामने बिठकर पाध, अर्ध्य, स्नान आदि ۴ | 
चन्दन, MT, केसर, HT ar fe à | 


की व्यवस्था sti भक्तको 
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जल ۳ > 
E का के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराकर 3۳ 
यज्ञापवी त, SITAT, हार, गन ; ; 
> d, 9 > ول‎ अनुलेपन ür ATX atd 可 
मनीय, गन्ध, पुष्प, अक्षत, کت‎ 3 : ees 
» 9 उष्म, अक्षत, Win आदि अर्पित करना दा हिए। 
तदनन्तर भगवान्‌ का ध्यान ढरना चा feo]! 


1 विद्वान्‌ ges अग्नि 5 
E जल à 
हविष्य के द्वारा, जल में gent} लारा, हृदय गे ध्यान à जते ठी 


ad मै ज्य के दारा प्रतिदिन श्रीहरि ढी पुजा करते हैं -- 


2150۲77۱۲ जले पुष्पे ध्यानेन हृदये رومع‎ 
यजन्ति avot fred जोन रवि weh? 


स्कन्द पुराणा में भगवान्‌ ली पूजा à alae ۲ 
वर्णान दिया गया èl सर्वप्रथम साधक भगवान्‌ को ध्यान X स्थिर करके 
gar के लिए आवाहन करे। तत्पश्चात्‌ आतन, Uro, अर्घ्य अर्पणा करके 
आचमन करावे! इसके बाद सुगन्धित पदार्थो द्वारा तुवातित और 
atofa? à gen जल से भगवान्‌ लो स्नान 55181 फिर तस्त्र और 
यज्ञोपची त अर्पित करके उनके अंगों पर उत्तम चन्दन का लेप sti तत्पश्चात्‌ 
पुष्प द्वारा भगवान्‌ की पूजा करना चाहिए।” अहित पहला, इन्द्रिय 
संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा atar, शाम iter, 
दम छठा, ध्यान araa? ओर तत्य groaf पुष्प &ı इन पुष्पो के द्वारा 
भगवन्‌ श्रीकृष्णा ine होति E, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य 35:57 हैं। 
जल geer देवता का पुष्प है, घी, दूध और दही - चन्द्रमा के पुष्प है, 
अर्भ आदि प्रजापति के, yuna अग्नि का और फल gurr fi वनस्प ति 
का, grr-mirfa geat ar, गन्ध और चन्दन arg 2۲۰9۲۲ विष्णू का 
पुष्प है।* इसके बाद धूप aña qe, चन्दन, मिश्री, ay आह 
जटामासी à gen qu का मिवैदन करना चा हिए। तत्पश्चात्‌ दीप vä 


2. पद्म 4/84/55, 


la TER 4/90» 
be TRH ५४४५, 
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300 16۲۲۲ चा हिए। इसके बाद आचमन कराना चाहिए। pi पाप- 
AWTS आरती उतारकर भगवान्‌ को नमस्कार करें। sa बाद भगवान्‌ 
के चारों ओर परिक्रमा करनी चा हिए। ETAT भगवान्‌ के वाथ अपनी 
एकता का चिन्तन करना चाहिए। इन er उपचारॉ À 2۴ 
TE: आदि sarah वाला aia à zemen का पाठ करे er विधान 
वर्णित ۲ 


पदम पुराण के अनुसार आवाहन, आतन, अर्घ्य, पाथ, 
आचमनीय, त्नानीय, वस्त्र, यज्ञापवी त, गन्ध, पुष्प, उक्षत, धूप, दीप, 
दैवेध, ताम्बुल एवं नमस्कार आदि घीडशाीपचारौं द्वारा भक्त कौ अपनी 
शा क्ति के अनुतार परमात्मा की पूजा करनी चाहिए :一 


आवाह्मातमाघ्यपाचिगन्धपुष्पाक्षता दि भिः। 
aca tranen tmp: 


fea à बचने के लिए गणौशा की, धर्म और sig à लिए श्री 
विष्णु ही, आवायकताओं की पूर्ति के लिए siet की आरोग्य के लिए 
af की तथा ठामनाओं की सिद्वि के लिए भगवानी की पूजा करनी चाहिए।२ | 
Wed à लिए इन्द्र की, mu तेज और ज्ञान के लिए ब्रह्मा की, धन के लिए _ 
अग्नि ठी, anf की सिटि के लिए गणेशा की, बल के लिए ary की, 
م جع‎ रिक बन्छन à pfen के लिए श्रीहरि की, योग, ate तथा ज्ञान के 
लिए महादेव ढी पूजा-अर्चना करनी ar feri” 


स्कन्द पुराणा $ अनुसार पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा 


कनैर से भगवान्‌ fra की पूजा करके मनुष्य उन्हीं कें समान हो जाता El 


आक {मदार का पूल JÄTÄ दस गुना Wo माना गया है। आक के फूल 


i susa 7۸ 2 पदम 5/280/57. 


3e gan ۰ Le usa 3/57. 
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से धतूरा का फ्ल दसत गुना प्रेष्ठ EI raam एक हजार क्चनार ते mo 
۱ ब्रहम 
माना जाता €! ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा, ad, ढबेर, वरुणा. यमराज 


Wa और ante शिव लिड, ग की निरन्तर आराधना करते EI गन्धर्व, 
किन्नर तथा trea भी 有 ra की उपासना करते 212 


जो व्यक्ति for भाव à भगवान्‌ की उपासना करता है Ja 
वेसा ही फ्ल प्राप्त होता है। भगवत्‌ उपासना ही geerd agen 一 धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष — की प्राप्तिका एक मार्ग है। इन्द्र रूप उँ भगवत 
उपासना से ऐशवर्य, paar के रूप में उपासना से der बृदि, areare à 
रूप मैं उपासना à दीर्घाश्च, ug के रूप मैं उपासना à जी विका और संप fen, 
get fa के ल्प में उपासना ते तीर्थी or om, ad के ल्प में उपासना à 
WA STATT, चन्द्रमा के रूप में उपासना से अनुपम alarm और कुबेर 
के er में भगवान्‌ की उपासना से अनुपम aaf की प्राप्ति होती 217 


पद्म पुराण में पुजा की तीन पद्दति का geg हुआ है — 
श्रौत, स्मार्त aft आगम। dal तथा ब्राइमण peat X बतायी गई पूजा 
की पद्दति "श्रौत" कहलाती है। वासिष्ठी पद्दति के अनुसार की जाने 
वाली gar "स्मार्त" कहलाती है तथा ۲۳2۲۲ में बताया हुआ fasma 


" अगम” कहलाता ÈI” 


i U > 
Ber, TT » th PA xt 


इन्द्र भवन मै शिव पूणोत्सठ के समथ गन्धर्व mur अप्सरा 
उपस्थित थीं और उन्होने are sarà एवं गाते हुए शिवजी दी पूजा की 1? 
कुबेर aur À तैकडीं यक्ष, गन्धर्व तथा अप्सराएँ कुबेर की आराधना ava हार 
भगवान्‌ दामन à ang अनेक seen) तथा अप्सराओं ने स्तुति करते हुए gea 
four ari? करुण सभा मैं गन्धर्व और अप्सराएँ गीत गाते और ara 


le स्कन्द ۰ 2. स्कन्द ۰۵ 
३  संन्स्कन्द पुष्ठ 299. he पद्म 5/280+ 
5e हरिवंश 2/69/14 6。 सभापर्च 10/20-26. 


sän o 
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बजाते हुए वरूण देव की उपासना करते 2۱۱ aa X महादेव की यक्ष 
गन्धर्व , विचा धर आदि aar पूजा sth हैं। २ 


अत्याधिक gergen होकर अपने secto à ang दैन्य भाव à 
अपने आपको समर्पित करना ही भक्ति है। भक्ति X sn, JA, देन्य का 
भाव तथा amor का होना araras èi भक्ति का सम्बन्ध हृदय ते 
होता हे! 


भक्ति के अंग :-- 


भक्त भदित-भावना को जिल areal के दारा व्यक्त करता 
है, वही भक्ति के अंग कहें गधे êl و‎ ۲۲, पूजा, बलिदान आदि 


भक्ति के अंग EI 


TTA ۲ = 


यह grat à ara सम्पर्क त्थापित करने ठा माध्यम है। इसके 
grer भक्त अपने sera के समक्ष सम्मान ढी mear अभिव्यक्त करता 
है। gréat कितमान्‌, तर्वव्यापक और garg परमात्मा की 
साधना करना है। प्रार्थना में कोई न als माँग होती है। 


æ “ym 2-2‏ 
ممه س س م س «n æ‏ > 


le सभापर्व 9/26-27. 2. वायु 38/57. 
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gar :一 


Te à. =T कल्पन 

ea $ 2۲۲۲ SÍ, 55037 और मेधा का प्रयोग अपने आरा- 
ध्यदेव को सजाने, geet बनाने, त्हुति करने आदि के लिए करना 
पूजा कहलाता êl sää ज्ल, पुष्प, पत्र, चन्दन, धा, दीप, e 


n 


आरती Arte à erer भगवान्‌ की उपासना की जाती Èi पूजा 
सामान्यतः प्रत्पिरक ही होती èi 


बलिदान :-- 


भक्त के द्वारा आराध्यदेव को प्रसन्न करने के लिए aut समध, 
प] आदि की बलि agrar तथा धन सम्पत्ति आदि अर्पित करना 
बलिदान कहा जाता Êl 


पुराणी गें भदित को विविध gore ते विभाजित fear 
गया है। मन, वचन और कर्म के अनुसार भक्ति तीन प्रकार की होती & 


मानसिक, वाचिक और कायिक fea! 


झन सिक भक्ति :— 


m menen Gr 


ध्यान-धा रणा! पूर्वक gf के द्वारा भगवत स्वल्प का स्मरण 
quer ders का विचार किया जाता EI st भक्ति भाव को बढ़ाने 
वाली मानसिक भक्ति कहते हैं। यह paard की प्रसन्नता ब््वाने 


वाली El 


EN 
E 1 
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हा चिक भक्ति :-- 300 


m — 


मत्र, ज्य, वेदपाठ aar आरण्यकॉ à दारा भगवान्‌ की स्तुति 
और कीर्तन करना वाचिक भक्ति कही गयी है। 


कायिक भक्ति :-- 


u ara nn 


मन और इन्द्रियों को रोक्ने वाले व्रत, soera, नियम आदि 
के अनुष्ठान ते भगवान्‌ ढी आराधना करना कायिक भक्ति कही जाती 
EI पह तब प्रकार की प्तिद्दियाँ का सम्पादन करने वाली है। ये 
'हिजा तियाँ की त्रिविध भक्ति El! 


लौ किक, वेदिक आदि के अनुसार भक्ति के तीन de वर्णित 
हैं -- लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक ۱ 


लौकिक भक्ति :-- 


गाय के घी, qu, दही, रत्न, दीप, ENT, ज्ल, चन्दन, 
माला, अगुरु, ur, नेवेद्य, हार, इत्य, वाघ, संगीत vd फ्ल- 
फल कै उपहार का wer करके पूजा करना लौकिक भक्ति कही गयी है ١ 


afaa भक्ति :-- 


वेदिक tet का a और संहिताओं के अध्ययन आदि तवा 


हथिष्य की आहेति के द्वारा ढी जाने वाली भक्ति को afaa भक्ति 


कहते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा तथा faya | हला व मेघ की संक्रान्ति 
आदि के दिन अग्निहोत्र Gar, यज्ञों की दष्षिणा तथा देवताओं को 


gagrrr और परू or करना - ये तब वैदिक भक्ति EI 


अध्या त्मिक अक्ति :一 


ge भक्ति दो प्रकार की होती € — साँख्यज और योगज 


Gyaan Kosha 
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साँख्यज भक्ति :-- 


प्रधान आदि 9 155 तत्त्व संख्या में चौबीस हैं. वे सब æ 
एवं भोग्य 81 उनका भोक्ता पुरुष उच्चीसवां तत्त्व है, वह चेतन 
El Sä तरह सख्यापूर्वक gafa और पुरुष à तत्त्व की जानन 
alega ۸156 èl यह सांख्य शास्त्रानुसार आध्यात्मिक अकिति EI 


यो'गज भक्ति :-- 


इन्द्रियो को संयम मै wat प्राणायाम gde ध्यान sear 
योगज भक्ति है। ama इन्द्रियों को विषया की ओर à खींचकर 
हृदय में धारणा करके, अपने हृदय के भीतर परमात्मा को विराजमान 

स्वीकार करके ध्यान स्थिर करना योग जन्य भक्ति हा इस 
प्रकार योगज भक्ति में teka को आने हृदय में ध्यान किया जाता 
Si 


सत्त्व, राज्त एवं तामस गण के अनुसार भी भक्ति à , मेद 
का वर्णान मिलता EI गणा के अनसार भक्ति के तीन भेद हैं — सात्त्विकी, 


राजसी और तामसी अक्ति। 


सात्त्विकी भक्ति :一 


पारलौकिक लाभ कौ स्थायी तथा इहलो किक वस्तुओं को नवर 
amet वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आत्म ज्ञान के लिए झवर 
दो अदित करना सा तित्वकी भक्ति कहलाती êl यह उत्तम भक्ति 


होती है। मोक्ष की इच्छा रखी वाले को उत्तम भक्ति करनी चा हिए। 

भागवत पुराणा à 3751+ पापं के क्षय तथा परमात्मा की mer करने 
PR 

के लिए goa करना सा focus भक्ति El 


। gan 1/15, 4/85. 2 भागवत ۰ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


yaan Kosha 


€ 
Ss 
5 
Ko] 
5 
6 
0. 
= 
[= 
=} 
2 
o 
de} 
Si 
Ss 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राज्ती भक्ति :-- 


जो भवत تم‎ एवं स्पर्धा à लिए परमात्मा की भक्ति 
करता है, वह राज्सी अक्ति कहलाती है। यह मध्यम भवित =] 


arat भक्ति :一 


काम-क्रीध के arya eter अपने लाभ vd दरों की हानि 
x a 
5 लिए feat, दम्भ या मात्तर्य ar भाव रखकर भक्ति करना 
arm भक्ति El 


इसके अतिरिक्त arf farr अविते भी होती èi ब्रहम 
और जीव ۲ भेद उत्पन्न करने वाली बाहय उपाचियौं को त्यागकर अत्य- 
धिक प्रेम à magrant का चिन्तन करते रहना - aga या ۲۳ 
भक्ति कही जाती है। भागवत X उल्लिखित है कि परमात्मा के gor? 
कै श्रवणा मात्र से मन की गति का अविच्छिन्न ल्प à परमात्मा के प्रति हो 
हौ arar तथा उप्ते निष्काम और अनन्य प्रेम उत्पन्न होना = 7 
भक्ति है। dar निष्काम भक्त प्रभु dar को छीइकर सालोक्य, ۴ 
सामीप्य, सारूप्य और argon ste को भी त्याग देता er? 


feoda पृजित होने पर भगवान्‌ सभी मनोवा छित YA प्रदान 
करते हैं। भागवत पुराणा X नवधा भक्ति का उल्लेख हुआ है। भगवान्‌ के 
गुणा, लीला, नाम आदि का श्रवणा, उनका की तन, उनके مسوم‎ 815 का 
स्मरणा. उनके चरणा की सेवा, पूजा, अर्चना, वन्दना उनके प्रति दास्य, 
सख्य और आत्म निवेदन -- यै भगवान्‌ की भक्ति के नौ भेद हैं — 


प्रण कीर्तनं चिष्णी स्मरणा पादसेवनम। 
अर्चन वन्दनं दात्य सख्यमा त्मनिवेदनसु। | 


le gan 6۰ 2. स्कन्द 2/2/10/86-88. 
उ. भागवत 3/29/1 1-13 4e भागवत 7/5/23. 
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यक्ष, Fed एवं अप्सराएँ भवित्माच X भगवान्‌ की पूजा-अर्चना 
करते थे। वे विविध देवों का بوچ‎ करते हुए स्तुति करते थे। 


यक्ष एवं गन्धर्व meät X सलग्न रहते हैं। ब्रह्मचर्य, मौनाव- 
लम्बन और निराहार रहना -- ये त्यस्या के लक्षण हैं। यह अत्यन्त 
भीषणा एवं दुष्कर होता èi! तपस्या धर्म के घार चरणॉ 5 एक à 
भागवत पुराणा में वर्णित è कि सत्य, दथा, ता और दान -- धर्म à 
चार चरणा हैं -- 


कृते प्रवर्तति er اكع‎ rene: | 
सत्यं दया mt दानमित्मिदा दिभोईप :112 


agrafa के अनुसार REG, जप, हवन, यथा समय स्वल्प 
a R. 3 
भोजन ar Jan और राग-द्ेष-लोभ à त्याग को त्म कहते हैं 


विद्या, mrar, प्राणायाम, फ्री, तीई स्नान, 
:جر‎ की (۲۶ के साधन हैं।* ۳ 


ब्रत, दान और तप -- 8 अन 
सत्यस्वस्प और नित्य EI ۲ उद्देश्य स्वर्गादि उत्तम लोगों की 


yrfa 215 भागवत पुराण A तपस्या को मी pfen का साधन बताया 


wre मौन, 
۲۳ ۲۳۲۴ ढी cares 


gra X 


penad, शा स्त्र-प्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, FETTER, 
r एकान्त den, जय और समाधि--यैमोश्च $ दस 


2。 भागतत 12/3/18- 
.با‎ भगवत 12/3/48 
6. भागवत 7/9/46, 


5 क 7 اه‎ Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


le मत्स्य 145/43 
3e 39۲ 2/19 
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ded 


rar के भेद سم‎ 


aa MED > OS Come CÈDE مج‎ ED हणन 


तपल्या तीन प्रकार की होती है -- ar ferme, Tra 
और ATH ۳۱ 


सात्त्विक Breur :-- 


at ता परोपकार के उद्देश्य से feur जाता है, वह ar fems 
तप होता èi gear ने जगत्‌ के उपकार ठे लिए meor करके 
ste की। 


राजस Meur :一 


क्षत्रियो चित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने arar ۲ 
CN राज्य कहलाता' EI نع‎ एवं घिजय प्राप्त करने के लिए यह 
तप क्या जाता él 


तामस तात्या :—— 


दुसरीं का संहार करने à लिए शक्ति प्राप्ति की इच्छा à जो 
तात्या की जाती है वह arm या आतुर कही गई Bi! 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ने शाम्हक के समक्ष तपस्या के तीन 
प्रकार का वणान किया ari 2۳۲۲ यक्ष ने वाराणसी में भगवान्‌ शिव 
की दारूण mear की थी, ford भगवान्‌ शिव सबके पूज्य एवं गर्णी के 
स्वामी धनपति हीने का वर दिया ari? gaye ने कावेरी के संगम में at 
est तक तात्या की और auf के स्वामी के su X affen ger? 
y पुष्कर में अनेक वर्षी तक भीषण त्यस्या की और 


पुष्धम्म्रि नामक 8 


-m om = Un <= = == m + wm dem «= om an 
س ةب سن‎ 
_ ~ ب‎ ~ Žž 


le पद्म ۰ 2. मत्स्य 180/15—-25. 


3e मत्स्य 189/1-11- 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


+ . و 


undi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


355 
ITE 3 gei! हरिके पुराणा में वर्णित है कि dare à सभी कार्य 
mear से gem EI? पदम्पुराणा के अनुसार इन्द्रिय संयम और rria 
संतोषा दि faun? à पालनपूर्वक mear करने ते इन्द्रिय जय, ini, सत्य, 
क्षमा, सरलता, दया और दान आदि agot? की प्रक्तिठा होती 13 
गन्धर्वकुमा र FFT. भारी तात्या में लगा हुआ uri” हिमालय à 
frar पर आठ at वर्षों तक मौनभाव ते व्रत धारणा ack हुबेर ने आरी 
eur की और महादेव के fe बन a” gbg नामक यक्ष नै aar कै 
दारा FEAT को प्रसन्न ल्या और एक हजार हाथियों à तमान बल गाली 
कन्था प्राप्त किया ۴ 


इस प्रकार suyen विवरण à स्पष्ट है कि यक्ष और गन्धर्व 
तपस्या मै संलग्न रहते थे और देवताओं छो प्रसन्न करके अभीष्ट वर प्राप्त 


करते YA 


جه vs un‏ > >> مد 
مت مه u.‏ 


पुराणी में वर्णित है कि परमात्मा को पूजा के पश्चात उनके | 
स्वल्प का ध्यान करते ge रकाट़राधित्त eta म्र जप करना चाहिए। ध्यान << 
करने erä मतुष्य को तदा rge चित्त होकर भगवान्‌ के ۳5۲ का ध्यान 3 
करना arfer! ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकार à दोषों ते रहित, AcT | 
निष्काम, निश्चल और वेर तथा at ते शून्य हो जाता हे। झवर का 


2. हरिदशा ۰ 
५० 8.023 पृष्ठ 145. 
6. वानर. 1/25/5=7e 


|. हरिवंशः 2/28/217۰ 
Ze पदम 1/19 
5. ला. रा», 7/۱ 5۷ 2۰ 
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ध्यान करने वाला पुरुष erde ह:ख, भय, cu, लोम, मोह तथा अम 
आदि à और इन्द्रियाँ à faw? à mo हो जाता है। ध्यान करने है 
कर्म का मी क्षय हो जाता है। 


भागवत पुराणा में वर्णित है fe मन के द्वारा इन्द्रिय को 
उनके विषयों A खींचकर, sf की सहायता à परमात्मा X लगाना ध्यान 
है। जो तीव्र ध्यान के दारा परमात्मा में अने चित्त का sum करता 4 
उसके चित्त à दस्त की अनेकता और उनकी प्राप्ति à लिए होने दाति कर्मा 
ar अम ۲۳ ही fet हो जाता है। 


ध्यान क प्रकार 


nn rn बनाओ कान me 


gan पुराणा में ध्यान à दौ प्रकार बताथे गये है — fr 


और ۱ 


निर्शुणा ध्यान :一 


"PO کت ومو‎ peer ee ss Cm a عبت سس‎ a 


जौ लीग योगास्त्र मैं वर्णित यम-नियमा दि साधनों à 

द्वारा परमात्मा का ध्यान करते ge केवल ज्ञान दृष्टि à उनका arta 
करते हैं। परमात्मा हाथ à रहित E, 1۳۳8 सब हुछ geer करता 3 
पैर ते रहित हे, पर सर्वत्र जाता El Ja à रहित होकर भी भोजन 
करता है, नासिका के बिना ही gear €, कान रहित होकर भी तब 
ge सुनता El वह सबका साक्षी और जगत्‌ का स्वामी El वह 
समस्त ato? का प्राणा El वह जितेन्द्रिय, एकरुप, आश्रय विहीन 
مه‎ ममता र हित, ager, निर्मल, ओजस्वी, दाता और सर्वज्ञ 2۱ 
मय EI इस प्रकार 1۳۳-86 से निराकार 
परमात्मा का ध्यान करना = निर्गुणा ध्यान कहा जाता ti? 8 


ge सतत्र व्यापक एव सव 


2 /84. 
le COP IMAGE hi ah WARA 38% avidyalaya (MMY VV) WA Jabalpur,MP Collection. 
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निरालम्ब ध्यान भी कहते हैं। जो स्पर हित, ay, तर्वस्वल्प सर्वव्यापक 


तथा ठुरीयातीत है, उन avaat का निराकार 25۳۲ निरालम्ब ध्यान के 
द्वारा चिन्तन करने योग्य है। 


सगुणा ध्यान :— 


at 


भगवान्‌ का 26 किंवा साकार en सगुण ध्यान का fea है। 

भगवान्‌ निरामय हैं, उत्का कोई आलम्ब नहीं è afes वह सबका 
आधार EI उतढी वासना à तारा genre arfan El उनका 
श्री Tage सजल मेघ के समान yara El उनकी gar af à भी अधिक 
Gr Ei उनके दाहिने हाथाँ X sra-a और कौमोदकी गदा 
विराजमान हे तथा ard हाथों में oan और ap grri मित हो रहे 
El ۲۳۳5۸8 के समान मनोहर jier, तुन्दर, गोलाकार 0 
तथा पद्म के समान 3%, दुन्द के जैसे चमकते हुए 5۳0۴ से भगवान की 

srtur et रही है। किरीट, हार, =, 51577 wr ۲ 
से उनके श्रीअडून विभूषित Él इस प्रकार परमात्मा के ager स्प का 
ध्यान करना -- तगुणा ध्यान कहलाता ÈI? इसे सालम्ब ध्यान 
ser जाता El 


भागवत पुराणा में उल्लिखित हे कि जो परमात्मा à स्वस्प À 
अपना चित्त स्थिर करके ged ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से 


चसा संकल्प करता है, geor वह संकल्प सिद हो जाता 17 


यक्ष, गन्धर्व एवं अप्तराएँ परमात्मा का ध्यान करते हुए उसकी 


आराधना करते हैं। कुबेर सभा, इन्द्र AAT आदि में यक्ष, गन्धर्व तथा 


अप्स राएँ उनकी पूजा, आराधना शव ध्यान करते EI तपस्या करते 


— nn ~ हह... = आळ 
wo æ Ten 
- ~ س‎ 
o = Se 
— er > 


2. पद्म 4/84. 


स्कन्द ۰‏ ءا 
भागवत 11/15/26»‏ % 
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हुए अनेक यक्षीं एवं गन्धर्वौ à WA Sette का ध्यान करते Ee उनसे अभीष्ट 
वरदान प्राप्त fed हैं। एक गन्धर्व राज ने fra की mear व ध्यान 
के द्वारा उपबर्हण नामक परम वैष्णव ya प्राप्त किया ari! यक्ष, ۲ 
तथा अप्तराएँ विविध देवों की ماوع‎ करते हुए affa किये गये हैं 
et तथा अप्सराओं ने दिव्य softat के हारा भगवान्‌ विष्णु ar 
स्तवन feari? गन्धर्व एवं अप्सराएँ وه‎ शिवजी की पूजा करके 
egfa करती 819 तारकातुर संग्राम में दानवो कौ पराजित करने वाते 
भगवान्‌ नारायणा की gear, RENG, गन्धर्व तथा marra? ने स्तुति 
क्या।* गन्धर्व और maak ने मंगलमय वाणी मैं भगवान्‌ नारायण 

की vgfa की।? 


2७ - वा 2 


le — perästä 1/12 a 
ETTÄTT 1/48/58. 


3e नारदीय 1/13/122. Le 
5. हरिव 2/4/20- 
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Em >.) ० nn कालको em 


em m een o. 


۱ نت‎ :-- 
अ सेना, सैन्य सँगठन और os ۰ 
IT. शुद के प्रकार -- TU, मल्ल पुढ, TETE, दन्द चद, 
gga 22, WA Ya, मँ ge और मायाम्य x. 
g. वाहन, रथ और सारथि, 


2. 3172 :— 
अ Arge के भेद, 
ar. وج‎ आयुर्धों ar परिचय 一 गदा, तलवार, ER, 
मसल, tam, च, पाक्त, aji, प रिघ, 
पाइ, rja, बाणा और ۰ 
ay परिचय -- genres, आग्नेयास्त्र, 
ऐवी कास्त्र, आदडि-गरतात्त्र, मोह्नात्त्र, 


3. दिव्यात्त्राँ 
ऐन्द्रात्त्र, 
amarres, पार्णन्यात्त्र, arfaa, नाराय- 
LA nraates, pres, و۵‎ 
reres, 57۲۲۲۲۳۶, ۰ 
दानवास्त्र, و‎ गान्धर्वास्त्र और दष्णवास्त्र- 

माया -- AT माया, पार्वती माथा और 


महामायः 
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पुराणा के अनुशीलन à हमें विविध प्रकार के युद्ध का चिवरण 
प्राप्त होता èl देवताओं तथा amat à मध्य جو‎ होते ही रहते di 
पुराण्या मै वर्णित है कि अनेक युद्वं में यक्ती तथा गन्धी ने rr 
का garf fear ari pear और विष्णु ते, तपस्या करके age! ने 
वरदान प्राप्त किया और उती के बल पर देवताओं à उपर आङ़मणा करके 
उन्हे पराजित faari wget ठे अत्याचार बढ़ने पर भगवान्‌ महादेव और 
تج‎ के ۲۲۲۲۴ के अनुसार देवताओं ने ge Hagel को पराजित ۲۱ 
इस प्रकार देवताओं और TT के मध्य अनेकौँ جو‎ हुए ज्सिका पुराणं À 
2-0 वणान fear गधा El 


पुढ दो शाक्तियाँ दारा अपने हितों à उद्देश्य à क्या जाने 
ताला. एक artes del है। यह दो मानव aget के मध्य किया जाने वाला 
gema feya sa प्रयोग होता El जब दौ देशी या राजाओं के मध्य 
राजनी तिक समस्याओं का समाधान arvot या अन्य ۲۲۳۲۳۴ साधनों 
N que नहीं हो पाता, तब युद ही एक मात्र उपाय होता है। छु 
क्षत्रियो का प्रधान मार्ग èi प्रणा की रक्षा करने मात्र से राजा कृतकृत्य 


हौ जाता है। राजा को सदैव qa फे लिए 300 रहना चा हिए। 


युद के कारणा :一 
पुराणीं में वर्णित y की समीक्षा à युद के निम्न लिखित 


कारणा ज्ञात होते है गा 

|. राज्य ۴ के लिए :— जैसे बलि और इन्द्र का KI 

2 तीर्वमौम सत्ता हेत i पारक अशुर और देवताओं का mi 
grea व्यन्तियाँ at मुक्‍त बराने हेत :-- यथा बाणातुर Se 
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Se धन सम्पत्ति प्राप्त करने हेत :-- ti का देवताओं à are اج‎ 
fer > à 

53 7 शोध के लिए :-- جوج‎ और इन्द्र के मध्य gr तथा आदि 
एत्य आर भगवान्‌ पिद का رجو‎ 

6. ff की मदद हेत joo ws-g0s और रक्तबीज का देवी à بج‎ 
+ à == N 

7۰ स्त्री के लिए :-- B® ]؟‎ RFI का तथा मह्यातुर का 
देवी ते اجو‎ 

8. भेदभाव के कारणा :-- कौरव-पाण्डवॉ का युद्ध । 


इत प्रकार विभिन्‍न कारणं ते दो राजाओं à मध्य x 
आरम्भ हो जाता था। पहले साम, दान और भेद की नीतिते me 
fat का gara क्या जाता ari इनमें असफ्ल होने पर ही दण्ड रूप 
ge का सहारा लिया जाता gril 


JAT 


पुराणां में ge और सेना का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध El 
۲153۴ को पराजित करने के लिए उत्सा हित कीर aters? का age रखा 
जाता ari उन्हें ग्ुद-कौशाल ET प्रशिक्षणा देकर रणानी ति में हलाल 
बनाया जाता ari vis नी ति के अनुसार aes-s स्त्र à dgea यौडाऔँ 
के age को तेना कहा जाता El dar दो प्रकार की होती है — ramar 
और अन्यगमा। + स्वर्थंगमन करने वाली सेना स्वगमा कहलाती ۶۱ इसके 
अन्तर्गत पैदल ते निक आते हैं। रथ, हाथी, घोड़े आदि वाहनों से gen 
सेना अन्यगमा कहलाती है। ये atat dar ही सम्मिलित रूप à 
चतरँगिणी dar कहलाती हैं, अर्थात्‌ रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक 
— यह चारीं प्रकार की सेना ही चततुरंगिणी सेना है। अग्निपुराणा À 


ERAS; za 
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सेना के छ; अंगों का उल्लेख हुआ है -- फर oh पदाति, अव, गज और 
रथ -- ये सेना के छ: अंग है। लेकिन fer पुराणा में रथ, हाथी 


घोडे, पैदल, gevers और आणाण्पिक -- à छ: dar के अंग कहे 
गधे EI 


महाभारत में योद्वाओं à विभिन्न anet er वर्णन किया 
गया है। एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पांच पैदल तैनिक at पत्ति 
कहते हैं। पत्ति की fout संख्या की darge कहते हैं। तीन सेन मुख 
को एक gra कहा जाता है। तीन gea का एक गण होता है। तीन 
गणा की एक वाहिनी होती है और तीन वाहिनियाँ कौ पृतना कहा ग्या 
El तीन पृतना की एक ag, तीन चमू की एक अनी किनी और दत अनी- 
किनी की एक अक्षौहिणी होती है। इस प्रकार एक अक्षौ हिणी तेना मेँ 
21870 Ta, 21870 हाथी, 65610 घोड़े और 109350 पैदल ते निक 
होते हैं। 


den संगठन 


€> = 0 


मैना à संचालन के लिए तेनापति की नियुक्ति की जाती थी। 
प्रत्येक dar के लिए तेनापति होता था। सेनापतिणोँ के उपर प्रधान सेना= 
पति हुआ करता ari प्रधान सेनापति ۴ dar के अधि तियो 
के कार्यों ढी जानकारी रक्षता था। वह समस्त gel एवं शास्त्रास्त्रोँ मै 
पारंगत तथा गज, wa, रथ आदि à संचालन A खाल होता art आचार्थ 
कौ टिल्प ने तेनाप के कर्तव्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि तेनिकों की 
frigr, अस्थान, अभियान, आङ़्मणा आदि विषयक तथा mafa, 


2. 2۳۳5۲۲ 30/4. 


le अग्नि ۰ 
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ध्वजा-पताका आदि ते व्यूह-रचना के संकेत में पारंगत करने की rer 
देना damfa का प्रधान कर्तव्य है। ! 


अग्नि पुराण मेँ सेनाओं के कर्तव्यों er arfa किया गया 
EI रथ सेनिक का कार्य सँगठित शाइु-सेना को छिन्न- भिन्न करना तथा 
मित्र सेना को संगठित करना èl ward dar का कार्थ दनी और 
मार्गों का पर्यवेक्षण करना, आवागमन के साधनॉ की रक्षा करना, पलायन 
करती हुई सेना का पीछा करना, rar हे काणो का सम्पादन करना, 
Boten dar का वध करना, ses धारणा करना, शितिर और मार्ग 
को साफ करना तथा yrg का वध करना है।? 


आचार्य कौटिल्य के अनुसार अव सेना foret srg dar 
की खोज और प्रतिकार करती èi गज dar आगे-आगे चलती हुई मार्ग 
के set ar निवारण करती EI तेना की रक्षा, शाहू सेना का निवा- 
रणा, rig कौ कैद करना आदि कार्य रथारोही dar का कार्य है और 
पैदल dar सभी pal तथा सम-विषग्ा समी स्थलों में कार्य करती है।” 


TT ware nigh के लक्ष्ण का वर्णान करते हुए अग्नि पुराण 


| उल्लिखित है कि faar कद लम्बा हो, नाक तोते की ala की तरह 


हो, जो ptet स्वभाव का 2۲ प्रिय et, सदैव प्रसन्न रहता हो 
> 
और fram की कामना करता हो, 3% उत्तम olet amar ۱ 


पैदल सैमिक का कार्य ge मै मारे गये अथवा घायल afaa को हटाना, 
er द्वि कौ पानी पिलाना और हथियार पहुँचाना &I ढाल वाले 
मे निक का कार्य dar की रधा करना और org का व्यूह तोड़ना et 


रथी यौहा का कार्य घायल ۲۳ et हटाना तथा rra सेना में त्रास 


उत्पन्न करना है!" 


कौ टिल्य अर्थशास्त्र ۰ 2. अग्नि 2५2/2५-27. 
उ. कौ टिल्य अर्थशास्त्र 10° be अग्नि 236/4348. 
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un के लिए zagen भुमि का وچ‎ करते جع‎ अग्नि पुराण 
में कथित है कि RES Jä pu, वल्मीक, ge, omt, aft 
और उँची-नीची भूमि न हौ तथा fat dar à निकलने योग्य मार्ग 
हो, हेती af पदाति dar à लिए zogen होती à आवा रीही 
सेना के लिए वह भुमि zogen होती है, font थोड़े-धोड़े ge और 
पत्थर हाँ, जहाँ के पर्वतों at ۳۳۲ पार क्या जा सके, जो 
रेतीली gear दलदल न हो और जहाँ निकलने का मार्ग न eti रथ 
सेना के लिए qu, पर्वत तथा कीचड़ à रहित भूमि ۲0و37‎ होती है 
और जहाँ fait, अगम्य oda तथा उँची-नीची मुमि et तथा 5 
तोड़ने योग्य ge और aard हीं, वह भमि . गज dar ठे लिए 
sagen मानी गई है। 


शमीति में 5: प्रकार के बन का उल्लेख हुआ है — शारीर 
का बल, ۲۲۲ का बल, dar का बल, अस्त्र का बल, SÉ का बल, 
और arg का ब्ल। तैनिकॉ के बल को बढ़ाने के लिए राजा को 
ar, व्यायाम आदि का आयोजन करते रहना चा हिए तथा उन 
पौष्टिक भोजन प्रदान करना चाहिए। राजा को सेनिकों के इर्य 
बल को बढ़ाने के लिए carp? ar शिकार, शात्त्रात्त्रों के चलाने का 
अभ्यास तथा sjed की संगति कराना चाहिए। राजा अच्छा 


वेतन देकर तथा दिव्यास्त्रीं का प्रयोग कराकर अत्त्र-बल तथा 


ar व राजनी ति में झाल व्यक्तियों की संगति प्रदान करके 


सेना ठे afan को बढ़ाना घा हिर। 
राजा कौ छाहिए fe वह सेना को सदा प्रोत्साहित करता 
रहे। उतै सदा gara रखे तथा समय-समय पर पुरस्कार और उपहार 


le भिन 292/28- 20% 1... | | 
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आदि प्रदान sti सेना की उत्साहित करने का प्रयास tet और पुरी हित 
को भी करते रहना चा हिए। तृत और मागधगणा उन्हे वीरता की rare 


और गीत तुनाकर उत्साहित करें तथा गप्तचरॉ at aar अपनी a का 
समाचार garer तेना को उत्सा हित करते रहना चाहिए। ! 


neen पुराण मै कथित हे कि राजा की sga? का ध्यान 
रखते हुए dar को fagea करना चा हिए। क्योकि उचित रूप à dar का 
gata करके yrs पर आसानी से fam प्राप्त fear जा सकता èi राजा 
की उत्साह एवं पराक्रम à agen ۲۳۲۲۲ dar मै ga fou eter ۴ 
हे उपर arpeer करना चा हिए। वर्षा ag गै पैदल और गजारोही की 
तेना À अधिकता हो। हेमन्त और ۳۲۲۳۲ में रथ और आव 
dar अधिक मात्रा में होनी चा हिए। feu وج‎ में गधे और def की 
dear अधिक होनी arfer तथा वसन्त और शारद zor में age Pert 
dar ते gea होकर ۳۲2۲ पर आठ़मणा करना ۴ 


राजा को शाहु पर विज्य प्राप्त करने के लिए تاج‎ की 
स्थिति ar भी ध्यान रखना चा हिए। दुर्गम प्रदेशा में स्थित rig पर 
आक्रमण करने के लिए dar में पैदल तै निक अधिक संख्या A fagen करना 
arferı अधिक gat à युक्त अथवा ge कीचड़ gen परदेश À आक्रमण 
करने के लिए हाथियों की संख्या अधिक होनी चाहिए और aam भूमि 
है रथ और घोड़ी ळी संख्या अधिक लेकर शाह पर विजय प्राप्त करना | 
urfevi? | 

अग्न पुराणा के अनुसार गजारोही ढी रक्षा के लिए चार 


atera? को, रथारीही के लिए चार आवारोहियों को, marere 
की रक्षा के fre are छद्दगधारी ate tat को और एक दालधारी ater 


1. कौटिल्य 18 ۲۲۳۲ ۰ 
2. weeg 240/1320, अग्नि 228/6-7. 
3. uva 240/21-23, अग्नि 236/49-50- 
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की रक्षा के लिए चार ध्नुर्धारियाँ की निष्टक्ति करनी चा हिए। राजा 
को ge भमि में सबसे आगे सदगधा'रियाँ at, उसके पीछे धनुधा रियाँ at 
उनके पीछे अवा'रोष्या को, फिर रथारोहियोँ और गजारो feat st 
war चाहिए। पैदल, Tarte और अवारोही alera? I 
शूरवीर हों, उन्हे सेना में आगे रहना arfai! 


पुराणा में विविध प्रकार के gi का उल्लेख हुआ EI 
ater wrt को ge गै ۲5۲ का pram fafau gare हे yt à 
करते हुए वर्णित च्या mor è! एक ही योदा कमी arg ge, aft 
गदा युद, कभी अक्षम युद, कभी ara ge और कभी माया दुद्र करते हुए 
बताया गया है! 


कौ टिल्य के अनुसर पुद के तीन भेद हैं -- प्रकाशा पुढ, कूट 
पद और port yri? जो ge पहले से निशिचत स्थान और समय à 
अनुसार होता है, 3235۳۳۲ gr व्हते हैं। इत पुद मै दो तेना दद 
होने के पर्व ही आठ़मणा करने की घोषणा दर देती हैं। zu का ज्ञान 
दोनॉ = rai? a) पहले à होने के कारणा 337381۲۲ jo " कहा गया tl 
यह धर्म पुद होता ۵۱ राजा को चाहिए कि जब प्रकाशा ge लाभकारी 


हो तमी इसकी घीषणा। sti 


|. अग्नि 236/38-40+ 2. कौटिल्य 18۲ ۲۲۴۶ 7. 
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TTJ को ante के लिए ge ge क्या जाता ari अग्नि 
पुराणा में कथित है कि gara? लो karer जोर-जौर हे चिल्लाना चाहिए 
कि ۲۲5 नष्ट हो गये हैं, हमें fie} की बहुत ती सेना मिल गई हैं, तेना 
नायक का दध हो गया, राजा भाग गया dar करने है ere रैना में 
भगदड़ मच जाती है और पलायन करती हुई तेना को आसानी à नष्ट 
feat ar सकता 21! 


Ylä पर dae आया देखकर भय का प्रदान करते ev किया 
गया आक्रमणा तथा एक स्थान पर ge त्यागकर अन्यत्र प्रहार करने कौ 
“ac qe” कहते 2۱ fay आदि का प्रयोग तथा maar? के द्वारा भेद 
डालने को" तृष्णा ge" कहा जाता ÈI 


पुराणी के مود‎ ते ज्ञात होता है कि दो ater जब शुद 
के लिए vaga? के समध उपस्थित होते थे, तो सर्वप्रथम ara पुद होता 
7۲۱ जब creer ने कुबेर पर आक्रमणा fear था, तब कुबेर ऑर रावणा 
कै मध्य पहले ara ge हुआ YT) तदनन्तर रादणा और HUT 3۳2-۲ 
के दारा ge करने लगे घे? ale aT का वाद इद आगे चलकर CENTER 
yo में परिवर्तित हो जाता था। 355-5152 हा W faret के साथ 
होता है किन्तु ari ge गाह पक्ष और cara दोनॉ मै होते हुए वर्णित 
fear गया Èi ara qu À akerwa आपको श्रेष्ठ सिद्व करने का प्रयत्न 
करता था और و(‎ को कमजोर बताकर za py का भय दिखाता ari 
इस प्रकार ara qu ते TAF छूः का आरम्भ हो जाता था। 


ls अग्नि 236/59-60- 2 mo. vn 
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Tuu 198 ge} 


D س‎ ED wio مسد جیب‎ um. 


21۳3۲ पुराणा में मल्ल uc के लक्षणा एवं नियमो ar वर्णान 
fear गया èl बाहू ge करने वाले ubera? का मत हे छि गोबर के दर्णा 
को उब्टन के समान शारीर में मलना, जल से धोना और he के रंग का तेप 
करना 3818 में उतरने वाले gerant का धर्म है। संयम, स्थिरता, 
yrid, व्यायाम, सिया 1۳۲5 व्यवहार ते ब्यते हुए अधिक बल 
प्रकट करना — इन 8: area] के द्वारा tigfa X विजय प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना या हिए। Saar à मल्ल ge का नियम बनाया है कि 
यह W अढाइ À देवल gara? द्वारा et, इतमें 1۳2-۲۲۳۶ का प्रयोग न 
हो, tan दाँव-पेंच और ब्ल à द्वारा ही पक्षी को पराहत ۲ 
urferı अवस्था एवं बल के agen उत्तके जोडे er विचार करना चा feel 
मल्ल ge मैं शाधरी रिक बल और aleta à ही बाहू ge करने का विधान 


है। मल्ल कै eter प्रतिद्वन्द्वी को गिरा देने मात्र à विज्य मान ली जानी 
arfezi' 


भागवत पुराणा À मल्ल g का तुन्दर वर्णन किया गया है। 
E ने कणा और बलराम का مرو‎ करने बै लिए अपने पहलवानों को उनके 
are A ge के लिए fagen ल्या धा। श्रीकृष्णा और चाणू र तथा 
बलराम और gfsen के मध्य मल्ल FF का सजीव farr fear गधा Èi 
थे एक-त्सरे कौ जीतने की इच्छा ते हाथ ते हाथ ۲ और पैरों à पैर 
अडाकर बलपर्वक अपनी ओर ढीँचने लगे। दे do से पंजे, घुटनों से ya, 
माथे à माथे और छाती à छाती लगाकर vaut पर चोट करने लगे। ते 
5۳-۳۲ करते Er परस्पर 1355۲ gara At जकड़ लेते, लिपट जाते, 


उठाकर पटक देते, gest भाग निकलते और कमी पीछे हट जाते YI दे 


æ a = u» गक جه‎ 
- ~ سم‎ 
— 
- nm = æ ج‎ 


-2/30/12-30 تجح .| 
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एक-दूसरे को रोकते, प्रहार करते और पछाइ देने की चेष्टा करते añ 
कोई नीचे गिर जाता, तो geer उपे gent और पैरों à दबाकर उठा 
लेता। वे एक-दूसरे को erat ते yeget उपर à जाते, गले में 'लिपट जाने 
पर ढकेल देते और हाक्-प घि zech करके गाँठ बाँध लेते ۲,۱ मल्ल a 
अथवा añ समान बल के otera? के साथ होने ar विधान 2 


इस प्रकार मल्ल ge में दो ater आपत X ssä हुए अपने rhe 
का प्रदान करते ۱ मल्ल ge का आयोजन मनोरंजन à लिए भी होता 
था। लेकिन ge के मेदान में rg à वध à लिए भी मल्ल m होता था। 
Meur और 2۲۲۲ जाम्बवान्‌ अदठाई दिन तक दिन-रात बिना 
festa किये asu 3 


जनक का पुत्र लक्ष्मी निधि और राजा garg बाहु छ द्वारा 
लइने लगे। दोनौँ एक-दूसरे ते पैर ते पैर, हाथ ते हाथ और छाती तै 
छाती सटाकर ge करने लगे di oere और भीम्सेन लगातार avara 
feat तक मल्ल ge की रीति से लड़ते रहे। و5581‎ Maur के संकेत 
पर भी म्लोन ने उसके शारीर को घीरकर दो eas करके फेंक दिया ari? 


acia और भीम्सेन मल्ल ge करते हुए लड़ते रहे। अन्त में 
गी म्सेन ने जरासंध के rere की 7 दो gee कर feur gr1° 


n ن‎ ee ee = 0 س‎ mm 
— = = = æ i = हो. 
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KT YE 


بيسن ممه On आ‏ صصسه — 


प्राण, वाल्मी कि रामायण और महाभारत À गदा ge ar 
बारम्बार arte मिलता èi बलराम और जरासंध के बीच भीषण गदा x 
हुआ था। इस gE को देखने हे लिए गन्धर्वो सहित अप्सराएँ भी आ पहुँची' 
fi! महाभारत में लिखा है कि तिलोत्तमा अप्सरा की प्राप्त करने à 
लिए ge और उपतुन्द दैत्य गदा ge करते हुए ومع‎ को प्राप्त mei? 
۲۲5۲۲ और कुबेर के मध्य गदा جو‎ हुआ था। यक्षराज gàr à रावणा à 
मस्तक पर गदा से प्रहार feari तदनन्तर रावणा हारा गदा प्रहार करते 
से कुबेर रक्त à महा उठे और corga होकर पृथ्वी पर गिर पड़े d 


ने बलराम à गदा ge की शिक्षा प्राप्त की धी।*‏ وج 
भीमसेन और हुर्योधन का महान्‌ भीषणा गदा y gar ari stata के‏ 
गदा à आघात à gafa रक्तरंजित होकर धराशयी हो गया art‏ 
के गदा के आधात ते apra छुन > mara होकर गिर गये ۳‏ :37۳۲ 
कुबेर ने भयंकर गदा लेकर aggre दैत्य पर गदा चलाया था, किन्छु उसने‏ 


अपनी गदा à उसको बीच À तोड ۴ 


er Ya 
AG YA 


u 


Af nr ril 


व्यहाकार घड़ी AATF एक-दूसरे पर 3122057 करती 
साथ, ward er आवारोही के साथ 


जब दो 


N तब रथी का रधी 
गजारौही ar गजारीही के साथ तथा पदल का पदल सैनिक छे साथ दुद 


le EIT 2/36/16» 
इ. भागवतं 7/۱5/29۶۰ 
E itr. 7۱5/۱0۳۲۱۷۰ © 
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होता था। इस प्रकार à शुद्र को ve جو‎ की संज्ञा दी गई EI 
पुराणा में देवातुर कुट में, रामायणा X crest और amet सेना के 


ge में तथा महाभारत X कौरव-पाण्डती à शद में ve पुद का उल्लेख 
किया mar El 


तारकाएुर संग्राम मै देवता और अपुर मेघ के समान गर्जना 
करते ET एक-दूसरे O देर में यह me Fette 
मैं परिणत हो गया। इत ge मै arga ते ay gare का, यम्भ à 
यमराज का, अग्नि ते संहाद ar, nereg à Agfa का, dora à साथ 
3۲۲5 का और तारकातुर के साथ इन्द्र का मुद हुआ ATI यक्ष, 
पिशाच, पितर, भत और 7557۳۲ भी अनेक प्रकार के अस्त्र-शास्त्र ते 
ee युद्ध में संलग्न ۲ 


श्रीराम की वानरी dará area? की 737517 सेना 
का egy वी रीति मे सामना क्या ari à creat को gu, पर्वत 
शिखर, गदा, बाण आदि से मारते mi? 


भी मेन और जरासंध ने جو جع‎ की रीति से लड़ा ۲۱ 
तदनन्तर भीम्तैन ने ace के शारीर को चीरकर दो جوج‎ करके पृथ्वी 


पर फेंक दिघा uri? 


इन्द्र और 7۲ के संग्राम में देवताओं का दैत्यो के साथ 
छोर ge हुआ ari उत घोर संग्राम ۲ मर्यादा का उल्लंघन करने दाला 
eye होने लगा। इस 86 मेँ इन्द्र gaTat के साथ, यमराज ल्योमासुर 
, तीक्षणाकोपन अग्नि के साथ, धूम arg के साथ, अतिकोषन a 
gàr के साथ gears तथा ईषान के साथ दुःसह दैत्य का جع‎ 


ها ی I = mm a mm da Tv <q FON)‏ > = يبن 
~ ~ 
-= — 
æ æ = कासा‏ _ 
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ge हुआ था। अन्य ۳۲۴ का भी देवताओं à साथ ee युट ۳ 
| 
۳۱ 


श्रीराम के सेनापति Tat की وه‎ dar à साथ 
go सुत्र की रीति à fis गये yy? 


एसल ya 


युद्ध में सेना अ्त्रनास्त्रौँ ते dgan होकर भयानक गुद‏ كوج 
करती हुई महान कोलाहल ते व्याप्त हो जाती थी। सम्पूर्ण तेना युद‏ 
अंग होकर अपनी geor छी बैठती धी। ater त्वन्पक्षीय‏ ووم X‏ 
मै निर्को at fare मानकर उनका प्राणा हरणा कर लेता ۱‏ 


मत्स्य पुराणा में वर्णित है कि दैवातुर-तंग्राम में हुए gem 
ae मैं बाण और rrea? के प्रहार तै देवताओं के etrr गायब हो गये 
dr sport की बौछार ते g-gfa ۳۳5-5 ते भर गयी थी। देवता 
fat mos होकर fragen हो गधे ये।” gam में 95-5 
मारी, काटो, vast आदि की ध्वनि à भयानक कोलाहलधुक्त हो जाती 


(۳ 


aren कि रामायणा में 0 हे कि गन्धर्वौ और भरत 
की dar में बडा भयंकर, the S कर देने वाला KE हुआ था। वह 
ए रहा। ' तदनन्तर भरत À dad नामक 


dara लगातार ara रात्रि तक and | 
eet का संहार क्या था 一 


अस्त्र का प्रयोग करके तीन करोड गन 


- ae oe a ss e o e GG Ty 
-… æ 
„æ - 
- | = mn -  - 
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तत: AVEK ga लो महण स्‌। 
सप्तरात्रं महाभीम न चान्यतरयोर्जप: 11" 


शुद में प्रस्तर wet के प्रहार à ty तेना को विदीर्णा करने 
sr उल्लेख है। ge X विपक्षी dar पर daf, get, पत्थरों आदि की 
aaf की जाती थी। वाल्मीकि रामायण À वर्णित है कि ताटका ने 
राम-लष्ष्मणा पर पत्यरौँ की वर्षा की थी।* 


efedrr पुराणा के अनुसार अनुहाद दानव ने अपनी dar को 
कुबेर à पी مج‎ देखकर के कुबेर के रथ पर एक gI frar पटक दी ۱ 
उस शिला के प्रहार à रथ के op, कूबर, ध्वजपताका और घोड़े नष्ट 
हो गये yi aggre ने कुबेर पर पर्वत शिखर गिराया था, जिसके 
आघात ते उनके तारे अंग विद्वत at गये ये और à पृथ्वी i गिर पड़े 
du अपुरो ने भगवान ۴ के उपर विविध ۲۲۳9۲ के साथ 


Y 
शिला का मी प्रहार fear था। 


मंत्र ۳ 
qe ge gén अथवा पराजित राजा के दारा किया जाता हैं। 
rayas संधि का पालन न करे तौ ga राजा उसे बताए कि 
: दि के द्वारा अनेक राजा नष्ट हो चुके हैं, आपको dar 
आपको ममता त्यागी ettiä ge, जनता का 


यदि प्रबल अ 
काम-क्रो छलोमः आ 
नहीं करना चा हिए। 


2e ar. रा. 1/26/ 15-16. 


lo ar. रा» 7/101/3-8+ 
pn & ० हरिवंश 3/45/19-21. 
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चिनाशा कर अधम की प्राप्ति तथा धन और fis का त्याग नहीँ करना 
चाहिए। यदि उपदेशा ते कार्थ न हो तो yeme? कौ नियुक्‍त कर आऊ्रा- 
मक के अन्तःपुर, धान्य, संग़हालय आदि कै जला दे और wet or वध 
करके इन घटनाओं पर खेद प्रकट करने का अभिनय करते हुए कहे कि यह 

सब नगर और जनपद के Fara? ने क्या है। झके अतिरिक्त अन्यान्य 
gfe? को भी आक्रामक के gafa वर्ग को रुष्ट करने के लिए ۲ 
arferı ZA प्रकार यह दुर्ब राजा द्वारा आक्रामक पर fear गया 

अप्र त्यक्ष घुद होता EI 


माया मय G 


भागवत पुराणा में वर्णित है कि माया के प्रयोग ते क्षणा मर 
जे आका de ते for गया था। भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली 
चमकने लगी। बादली हे ga, कफ» पीव, mp रवं चर्बी की वर्षा 
होने लगी और godt के आगे आकाशा ते धड़ गिरने लगे। फिर आकाशा 
à पत्थराँ की auf के साथ er, परिघ, FA और तलवार गिरने लगा। 
बहुत à सर्प ap की तरह OTT मारते trot नेत्रों ते मता की fa- 
arfar उगलते आ रहे हैं। इण्ड के इण्ड मतवाले हाथी, सिंह भी 5 
चले आ रहे Ëı प्रलयकाल के समान siet त्क अपनी nöt ते पृथ्वी को 
zarar gar ET मीघणा गर्जना के साथ उनकी = ब्ट्र रहा है। ۳ 
ने अनी माया ते ऐसे टी बहुत à कौ हुक दिख्लाये। 

महिघातुर ger À सिंह, क्षणा मर मै वाराह, ger में हाथी 


aar ger मर में 3۲ होकर दुर्गा ते ga कर रहा ٩۲۱۷ वह क्षण भर 5 


am > « ج‎ 
nm on आ... oO “न 


Pera अर्थशास्त्र 2۰ 2。 भागवत 41/10/2529. 
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आकाश À चला जाता, क्षणा À पृथ्वी पर उतर आता, क्षण मै चारों 
दिशाओं में ga जाता और क्षणा मैं war करने लगता! ! 


चित्रलेखा अप्सरा ने अपनी माया ते अनिरुद्ध कौ agra करके 
उखा के महल में ले आयी Mi शाम्बरातुर à gpa के साथ मायामय 
ge क्या ari शाम्बरातुर ने माया द्वारा oge पर get की वर्षा की 
थी ۱ तदनन्तर प्रष्ठम्न के रथ पर माया ते corp, वराह, Qa, वानर, 
हाथी, घोडे और उँट केल्पॉ में बार्णा का प्रहार fear था। उन्हाँने 
माया à बहुत ते गजराज, सिँह तथा ad प्रगट fet ۱ yaa ने उन 
arara? को gr करने के लिए विभिन्न मायाओं का प्रयोग fear ari? 
मायाघती à gg को समस्त माथाऔँ की शिक्षा दो थी।* देवासुर 
dure में मयासुर ने माया or प्रयोग करके देवताओं à उपर get, 
घदटानौँ तथा पत्थरों ढी वर्षा की थी। अग्नि और पदन देवताओं ने 
इसे शान्त किया ari? 


भगवान्‌ frra ते ga करते हुए अधकातुर ने ताम्सी माया के 
द्वारा अधकार फेलाकर अपने शारीर को sera कर लिया art उत समय 
भगवान्‌ नरादित्य ने मनुष्य का रूप धारणा करके अंधकार कौ नष्ट किया 


ur तदनन्तर भगवान 725۲ ने त्रिशूल ते 37۲۲۲ का दध किया ۴ 


इसके अतिरिक्त आकाशा एद, feat ,عو‎ fartr g आदि 
का भी वर्णान मिलता Él 


- = = nm I = I = 
बा ee en سب‎ 
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- “> 
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व्यूह रचना 


WA em remmen un on an män tama 


za में ۲۲:۴ पर fama प्राप्त करने à लिए तथा स्वपक्ष ۲ 
guía रखने के लिए eye रचना की जाती थी। महाभारत में adaga 
TYE, ap व्यूह, 2197507 व्यूह, शयेन व्यूह, महा व्यूह, gare व्यूह, 
सर्वतोमद्र व्यूह, शाकट व्यूह, चन्द्राकार व्यूह, मण्डला व्यूह, q व्यूह, 
۲۲۲2 व्यूह, पदम व्यूह आदि का उल्लेख हुआ है। 


आचार्य कौटिल्य के mart ge à लिए मकर व्यूह, शाकट 
व्यूह, añ eye, सर्वतोभद्र व्यूह तथा तूची eye की रचना की जाती EI 
dar की व्यूह रचना ۳۲ की आँखें à ओइल स्थान पर करना चा ۱ 
व्यूह रचना के लिए उपयोग में आने वाली सेना अधिक हो तो gaa} व्यूह 
डे खाने at "आवाप" पैदल सैनिक को ख्याना "gearan", हाथी, 
घोड़े आदि के प्रक्षिप को "अन्वावाप” और रा्ट्रौही व्यक्तियों की dar 
के جو‎ का नाम "अत्यावाप” है। हायियाँ और agt की तेना à रचित 
eget के नाम मध्यमेदी, oee और re व्यूह či पक्ष, कक्ष और 
उरस्थृं -- इन तीन ` भागों में चिभवत tar ar दण्ड, भोग, मण्डल 
और wen -- ये चार प्रकार à व्यूह बन सकते हैं इनमें dar fa 
व्यह X faer छड़ी की जाती है, वह दण्ड-व्यूह कहलाता है। घार 
जज छ: gat at एक में मिलाकर वर्हुलाकार बनाये गये ene को भोग- 
eye कहते हैं। aret ओर 3 grg कौ घेरकर आक्रमणा करना vr 
rar हे। यदि चारों ओर ते ram SURIN हो तो असंहत्त-व्यूह 


कहा जाता 1! 


ie कौटिल्य 30۲۲۳۲ ۵ 
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ege का 22۲۵۲۲ हैं। भोग व्यूह दो प्रकार à होते है -- तर्पतारी और 
7121855۲۱۲ इसके अतिरिक्त prec व्यूह, मकर ege और पारिपतम्त 
eye भी इसी के अन्तर्गत आते 81 मण्डल eue के दो भेद है -- तर्वतोमद्र 
और gm 22۱ mere व्यूह कौ मी मण्डल व्यूह का एक प्रकार कहा 
गया Êl असंहत ege के पाँच भेद हैं -- वज़ व्यूह, गोधा व्यूह, उद्यान 
eye forera? egel, 225 व्यूह और te eyel इसके अतिरिक्त 
अरिष्ट TUE, अचल TUE, अप्रतिहत TUE, प्रदर व्यूह, 557 व्यूह, 827 
व्यूह, चाप 222, amy ft व्यूह, ए तिष्ठ व्यूह और gy faso व्यूह का 
भी उल्लेख EI 


चिजिगीु को gas eye पर gg व्यूह से, Ev व्यूह पर 
असह्य Tue से, प्रतिष्ठ व्यूह पर وو‎ तिष्ठ ene à, संजय eye पर विषय 
eue ते. स्थलकर्णा cue पर ferrra sae à तथा पारिपतन्त व्यूह पर 
तर्वतीमद्र व्यूह से आघात करना arfevi gm व्यूह से सब प्रकार $ 2۳ 
पर आघात किया जा सकता El! ap व्यूह का झड सब ओर होता था। 
इसका आश्रय तेकर get ने देवताओं के साथ ge क्या था। gen ने 
der à निकलने के पर्व gu جوع‎ की रचना की थी। 


अग्नि पुराणा में व्यूह फे दशा भेद वर्णित है -- همد‎ व्यूह, 
Loue pega, शयेन eye, 1-55 ۲۲5 व्यूह, 
: R oksa? को न तो 
ng व्यूह और तूची egel व्यूह = 8۵ 


मण्डल व्यूह, adat 
अति निकट رجهم‎ चाहिए और न बहुत Rt! राजा को rg से अपने सन्य 
C 
करनी चा हिए। 


: $ हारा 
eye फी रक्षा संघटित oleta? è 5 


|. कौटिल्य अध्यात्त्र 10 
3. art. TT 6/32. 
SL अगिन 236/5536. 


अग्नि 236/29-30.‏ .با 
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पुराणा À cge? का aratedy à किन्तु उतके निर्माण 
fafo पर प्रकाशा नहीं डाली गयी है। 


ur am cart 000 ox 


शुद्र मै विविध प्रकार à वाहन का प्रयोग fiar जाता ari 
पुराणा में उल्लिखित है छि हाथी, घोड़े, बैल, Gar, गधे, उँट, avut, 
मनुष्य, सिंह, curg, वाराह, tte, gear, 37 आदि का प्रयोग sar 
के erer वाहन के रूप मैं किया जाता ari! यक्षीं à वाहन नानाप्रकार 
के रत्मौं ते fea ये और उनकी पीठ पर agih कम्बल आदि क्से 
हुए 11? 


कौटिल्य à अत्तार ete को गति के आधार पर सान्नाह्य 
x i : 
और औपवाइय कार्य पर fazaa करना चाहिए। संग्राम तम्बन्धी कार्य 


a) तान्नाह्य कर्म कहते EI 98 कर्म पचि प्रकार के होते हे — 


मण्डलाकार gear, चाल à विकार उत्पन्न हर fair maT, लंघन, 


क़ à संकेत 
विभिन्न arat à दोडना और चालक के aoa पर an 


भर अधम रथवाही olsi का FATT: बारह, 


उत्तम, मध्यम अर 
नौ और 5: योजन मार्ग घलना निर्धारित El इसी प्रकार उत्तम, 


मध्यम और अधम पुष्ठ्वाही घोड़ी का perro ag, साढ़े सात और पचि 
उत्तम, मध्यम और अधम 2۲5 ۲ की गति तीन 


gien मार्ग तय star EI à 


प्रकार की होती है — ۰, भद्वाशवात और 5۱ 


„æ æ ~ > = = س س‎ 
-— 0 
कक भक œ 
gy 1.00 چم مس‎ 
~ ~~ 
一 
— 
— m «mn ~ -— 


fera ۰ 


1/30/12, 
पः उ. कौटिल्य अर्था स्त्र 2 


2. gagé 162/33 
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۲1771 fa में वर्णित हे कि जिम घोड़े का ga चालीत अँगुल 
काहो वह उततम, 32 अंशुल pe वाला आव मध्यम तधा 28 ága pa 
वाला घोड़ा अधम माना जाता èi fon घोड़ा के कान की लम्बाई 
1-10 अँगुल तथा 51515 Fu अंशुल होती है, वह उत्तम माना गया 
EI ge में बालहीन, ऊँची नासिका, लम्बा गर्दन और छोटे पेट वाला, 
प्रचण्ड वेग, हंस तथा मेघ के समान शाब्द वाला और भारी gea अव 
उत्तम माना जाता &I ۰ शाख, up, गदा, ۳۹, तोरणा, धनुष, 
कला, साला, मत्स्य, खड्ग के समान आकार वाली भौरी rga मानी 
जाती El जो अव Far पैर उठाकर चलते हैं, ज्सिकी चाल हाथी ۳ 
सिंह के समान हो अथवा मोर, हंस, तीतर, कबुतर, p, उँट या बल के 
समान हो वह उत्तम कहा गया EI 


घोड़े का ath, झग, मोर, कतर और & के ager 
होता èi! firey नामक गन्धर्षराज ने अईन और उनके भाइयों को 
अलग-अलग गन्धर्वलोक à सो-स घोड़े de किये Yi वे atd दिव्य काति 
छै शुक्त, मन के समान 577۲۳۳۲, ۴ मे N ata, 
रंग बदलने वाले, सवार की इच्छानुतार वग तत चलने 


इच्छानुस [र अपना के 
तभी उपस्थित होने में समर्थ थे। 


ताले तथा जब आवश्यकता या इच्छा et, ६. 
इन als? को देकर 5 अईन के मित्र हो गये थे। 
सँख्या asa अधिक होती थी। इनकी संख्या 


उँ 
a H FTG की 
होती थी। रथ F कम से ब्म चार ats 


रथ और गज तेना ते ۲ 
अवशय ga होते Y 


युधिष्ठिर कै 
Aarm दिव्य wa दिये थे तथ 
à चिमषित अव अर्पित fear था। 


ie हारिवंगा ۰ 
€ 3-24. 
3e ००० HATTA Vado Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


राज्सय यज्ञ À चित्ररथ ने चार at arg के समान 
rosa ने हरें रंग हे सुवर्णा मालाओं 
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5۳] के मतानुसार हाथी की अधिकतम ऊँचाई नौ हाथ 
होती है। कर्म के अनुसार हाथी चार प्रकार à होते हैं -- दम्य, तन्नाह, 
उपवहय और Eural त्याल हाथी सभी कामों में arar गया Èi! 


TI ति में गज के चार भेद वर्णित हैं -- मुद्र, मन्द, मिश्र 
और YA गज। हृहदाकार राण्डस्थल तथा मस्तक वाला, des yle वाला 
तथा ۳۱۲۲ गज उत्तम कहा गया ÈI 


anchor में हाथी à मस्तक, js और दाँतो पर प्रहार 
ATAT N = a 
करके उत्ते आहत fearadri अंधक ने ऐरावत à मस्तक, de और दातो 
पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया ۴ 


यहुरँगिणी dar X गज तेना को रथ सेना के समान महत्व 
fear गया है। महाभारत में कथित है कि प्रत्येक श्रेष्ठ हाथी पर तात 
gay सवार होते थे। उनमें दो neran, दो धनुर्धारी, दो 5. THE 
ferro और एक que शाबित और Grga धारणा करके Soar था। 
रथ में हाथियाँ को मी star जाता art erefa और मिमि का रथ 
हाथियाँ के दारा खींचा जाता ari मेघनाद के रथ को तीक्ष्ण दाँत 


ताले चार हाथी खींच रहे Y 


3 


बीस वर्ष का हाथी पक्इना लाभकारी माना गया * सात 
हाथ gor. नौ हाथ लम्बा, दस हाथ मोटा और चालीस aw का हाथी 
? 


उत्तम माना जाता हे। तीस वर्ष का मध्यम और पच्यीत वर्ष का अधम 


Sr .: 


होता رد‎ हाथी होने के जंजीरॉं ते कते होते ये तथा उनमें 2-5 घंटे 
लटकाये जाते dı det बी ध्वनि ते كولم‎ में कोलाहल होने लगता ary! 
je कौटिल्य अर्थशास्त्र 2% 2. दामन 9/۱0۵۰ 

उ. उद्योग पर्व 155/16-17» ५० मत्स्य 1५8/51-52« 

5. रामायण ۶۰ 6. कौटिल्य INTES 2. 


हरिवंश 2/35/1617. 
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रणाभूमि में चिंग्घाइते हुए हाथी सम्पूर्ण दिशा को भयावह कर देते Xi 


अग्नि पुराण में लिखा है कि संगठित TUE को otsan, 
ge हुए को जोडना तथा चारदीवारी, तोरणा, अदटालिका और gut 
को तोड्रन-फोइना 一 यह उत्तम हाथी or पराक्रम ही! 


ta 


re soen 


कौ fera अर्घास्त्र X रथ के de वर्णित हैं -- देवरथ, 
पुष्प रथ, ताँग्रा मिक रथ, पा रिमाणिक रथ, परपुराभियानिक रथ और 


चेन धिक रथ। ° 


हुनी ति के अनुसार रथ लौह निर्मित होना चा हिए। va 
को सुगमतापूर्वष gm वाले ۴۳ से युक्त, 38988 आसन ते सम्पन्न, 
आगे की और بمجرج‎ ठे आतन ते ged तधा mun में शात्त्रास्त्री À 


भरा gar होना चाहिए 一 


लो हम ۲۳۳ सुगमो मंचकासनः। 
रवान्दोला fürrarg मध्यमासन सारथिः।। 


grea traa ۲ इटच्छायी मनोरमः। 


va faut रथो राज्ञा रक्षी नित्यं सदशवकः।। 


d Lie 1 


zu को armer, fort तथा मालाओं à 0 
किया arar art wt पर ध्वज-पताकाएँ फहरा'ती रहती थीं । 
varsa? पर विविध चित्र बने होते थे। रथो में घोड़े, हाथी, महिष, 


3 + उ 
Ser. गधा, cum, Še आदि ga होते U 


|. अग्नि 236/487849- 
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रथ में रत्न व्हे होते थे। उत्तमें चार पहिये लगे होते ये। 
तारकासुर का रथ लौह निर्मित ary! 


रथ में विविध daagt के चित्र ifen Rd जाते à 
मयातुर के रथ में भाँति-भाँति के اجرج‎ त्या वनस्प तियाँ à चित्र बने 
हुए थे। 


रथ मेघ के समान गम्भीर vit छोष करते हुए بوم‎ में 
कोलाहल उत्पन्न करता ari? महाभारत में कुबेर के रथ का वर्णान 
लिया गया EI कुबेर का रथ gaen बादल के seri और घिज्ञाल 
पर्वत fyrar के समान Far था। gad garf मालाओं à و‎ 
गन्धर्व-देशीय ate जते ge थे। उन्हें नाना प्रकार के CON ۴ 
से अलंकृत किया mar ari? 


मत्स्य पुराण में वर्णित हे कि देवताओं ने fage को 
मष्ट stä के लिए विचित्र रथ निर्मित foar था। उन्होंने पृथ्वी को 
रथ, وج‎ के: दो पाइ्वचरौं को दोनों gat, de को रथ का ۰ 
स्थान और मन्दर को छुरा बनाया ari ST और geer पक्ष को रथ 
की at नेमियाँ, कम्बल और अवतर नामक नागों को chat बगल के qe- 
यन्त्र زج‎ गगन मण्डल को रथका सौन्दर्य बूथ, धतराष्ट्र वंशा के 
नाग बाँधे के wat, argfe और रेवत der के नाग नाना प्रकार के 
arar, berg, सरमा, वटू, विनता, ET, SET, | 
मत्यु, ब्रहमहत्या, गोहत्या, बाल हत्या आदि गदा और शाक्त का a: 
रूप धारणा करके रथ में अवस्थित हुर। pT इभा बना और PATER 
side, सामवेद, agia और sedän घोड़े gel 
पताकारँ लगी yfi sei 


Stur ۱ 


नाग à ja बाँधा गया । 
उसमें erä, पीले, श्ठेत और लाल रंग की 


se‏ — =“ = عمد 
em‏ = | م en‏ ~~ 
or‏ الم 
چ æ‏ - 
a ee me er‏ 


। efrärt 143/5-9- 2. 2۳۳1۲۲ 2/35/20-21. 


3 me 161/23-25- 
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ऋुर संवत्सर का धनुष और अम्बिकादेवी - . धनुष की प्रत्यंचा बनीं। 
gere विष्णू का तेज बाण गै व्याप्त yry! 


रथ के पह्यि लोहे के बने होते ae रत्न और garf 8 
afen होता ari उसमे विशाल ध्वज लगे होते إلا‎ उसकी पताका हैं 
तीने का gsr लगा हुआ था। रथ का sat मणि का बना gri उत्ते 
उपर से लोहे ढी जाली दारा ढक दिया गया था और वह fife 
dagerî à तु मित था। ta नाना प्रकार के अत्त्र-शात््त्रोँ ते भरे 
होते > 


बाण तुर के रथ में و وج‎ के चिन्ह बने थे, बहुत सी 
घटिया लगी थीं। वह बहुमुल्य सुवर्णा तथा रत्नों à सुसज्जित था। 
उसमें gend चन्द्रमा तथा दत हजार तारों के चिन्ह बने थे। वह अग्नि 
के समान प्रका प्रित हो रहा ari? 


तारकातुर dara में हाथी, उँट, भेड़, घोड़े तथा बहुमूल्य 
2 y ५ 
aferra? à gen विक्ति-विक्ति रव व्यूह à आकार में खडे U 


साराधि 
रथा रौही act à लिए 4-8 E सारथि की महत्त- 


qui भूमिका होती #1 ge Water की सफलता का w सारथि कौ 


Lie स्कन्दं 1/1/28. 


fe मत्स्य 133/171743. 
उ. हरितँगा 2/124/52-5 5° 
5. कर्णो पर्व ۰ 
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उत्तम सारथि को देशाकाल, و‎ ada, दीनता, 
हर्ष, खद और रथी के बलाबल का ज्ञान etar चा हिए। Heath स्थान 
की जानना, टेट्रे-मेटे मार्ग पर ध्यान रखना, G का समय ज्ञात करना, 
शाह के छिद्रों को देखना, उचित समय पर erg के aag रथ ले जाना 
आदि सारथी का कर्तव्य है। germ सारथि की रथ को stg के amw 
ले जाने और ۲۲5 के पीछे अथवा ar हटाने का उचित तम्य ज्ञात होना 
arferı! सारथि घायल रथी को रणाभूमि à बाहर à जाता art 


— av nn 
= ee am s 


पुराणा, महाभारत तथा रामायण के 6 से हों 
प्राचीनकाल गै प्रयुक्त fafau argo? बा ज्ञान प्राप्त होता EI प्राचीन 
काल मैं देहताऔँ और surf à मध्य 1357 جو‎ हुए थे। इन युर्दों में 
दौनौँ caf के दारा विविध argy का प्रणोग किया गधा। ये आयुध 
अत्यन्त mier होते yi क्षणभर में रणाभूमि atara? के शाव एवं ven 
आएदि से पट जाती थी। अनेकौँ وعد‎ तो इतने भयंकर और ۲ 
होते थे कि उनके प्रयोग ते ब्रह्माण्ड कंपित हो जाता था और ana 
प्राणी carga होकर इधर-उधर भागने लगते JI 


पुराणां À वर्णित है छि auf और meal ने भी fafau 
| get में आग लिया था और विभिन्न وم جوع‎ का प्रयोग करते हुए 


अपने rr का प्रदान किया ali विविध देवासुर संग्राम में यक्षपति 
गन्ध, Jane आदि 3۳2-۲۳۶۲ का 


कुबेर के साथ उनके अनुचर यकष, 


ja $ ति Y 
प्रयोग करते ge भयंकर पराक्रम 8 


.6/106/7-8 ,6/105/29-50 ۲۲ج .| 
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q Reta पर fam प्राप्त करने à लिए are नेतृत्व, 
साहस, 337 ۲۲۳5 तथा ia के are उत्तम हथियार का हीना 
अत्यन्त आवश्यक होता है। उचित हथियार का प्रयोग करदे तेना की 
एक छोटी-सी gest भी शात्रु की भारी dar को भागने के लिए feart 
कर सकती El 


आयुध à भेद 


mm نومت‎ OT مجح جح می پوت‎ OA man ne 


arga ye के areafas साधन हैं। सामान्यतः यै दो प्रकार 
के ak गो हैं -- अस्त्र और शास्त्र। फि क्सी संत्र या हाथ के द्वारा 
ra तक पहुँचाया जाता E, 3% अस्त कहते हैं -- बाणा, शक्ति, of 
आदि। fa हाथ X लिए हुए ۲۲ पर प्रहार क्या जाता है उसे शास्त्र 


कहते है यथा — तलवार, गदा आदि। 


n > 
आचार्य कौटिल्य à srge के दो मेद बताये € ¬ स्थिर 
à € ग्न्य 
और omi स्थिर यंत्रों बी संख्या दस होती हैं — सर्वतोभद्र, जामदग्न्य, 
€ ۰ Fea 
ती derd, यानक, पजन्यक, STEE, eaog और 


sepa, ۸ ۲ ` 
नाम afora है — पंचा लिका, देवदण्ड , 58 


garg; omda! के mE 
fray. मलय ष्टि, हंस्तिवारके, ۰ BRIT, Eevi, ver 
आस्फौटिम, उदा टिक, उत्पा टिम, praat, Tarja आर opl 


N 
महाभारत की नीलकीठी टीका | argu के चार भेद बताये 
es और parga ज र हाथ 
गये हे — gen, agan, 6 और georgia! जो हथियार हा 
a > 5 = 
नु के उपर प्रहार fed जाते हैं, à pen आयुध है, यथा-- 


अथवा ages à TT 
का प्रयोग हाव पर लेकर 118 कै उपर किया जाता है, 


बाण arfai FR 


- = = an =” «e 
æ w= = Oe) e جر‎ E 
- ~ 
- ~” 
~~ “> 
an = ص‎ 


le कौटिल्य अर्थ सत्र 2 
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JA HET आयुष कहते है — यथा — गदा, Ter] आदि। जिनको 
garra के रुप में ۲۲:۲ पर प्रक्षिप्त क्या जाता है, à yea आयुध 
E, S - गोला आदि। जबकि ۳۳0۲ argu rm पर प्रहार करने 
के पश्चात्‌ प्रहारक के पास ga: वापस आ जाते YI जैसे — इन्द्र का 
ap, विष्णू का garfa up ۱۱ 


विविध argo? का परिचय 


Caw AA AAA کے سی‎ ee ao o es ee eee سے مس‎ 一 


efrast पुराण A fafaea शास्त्रास्त्रॉ का उल्लेख gar El 
12۳۳751 ने mam afie पर aus tes, Grup, विष्णुचक्र, mug, 
महाचक्र, 3۳7۳02, pap, अ ۳, penap, आ नि, ۲۱۶۲۳9, TIM, 
कंकाल, मसल, 53 ۲ ۲۲۲۳۶۹, 0۰ freres, ۲۳۶, 53 
षण शिरस्त्र, वायव्यास्त्र, mare, alates, ۲85۲۲۳۶, शा क्ति, 
Shores, eatarra, तो म्यास्त्र, पै्ञाचास्त्र, सप स्त्रि, मोहन स्त्र, 
۳۲۲۳, सँतापास्त्र, MTA ۲۳۶, geur स्त्र, ۶, 
am, guerre, संवर्तन स्त्र, सम्मौ हनास्त्र, माया- 


त्वाष्द्रास्त्र, 3 
तापनास्त्र, प्रमधनात्त्र, वारूणास्त्र और 


ares, ۳5۲۳2, नन्दक, FF 
पाशवृपतास्त्र का प्रहार feat 1? 
इसी प्रकार मत्स्य पुराणा ۲ कथित है fe हिरण्यकशिपु ने 
arfie के उपर दण्ड, org, विष्ण्युचक्र, FEATS, पञ्ज, ۴ और 
Ag ax, TIT, Sera, FT, मोहन, इगीषणा, संतापन, jei 
amea, मथन, कपाल, बैंकर, yrfen, piares, अत र कंपन, 
तुमेरव, SET, ۰ data, मायाधर, 


शातन, त्वाष्ट्रा, 


ee een ne = = + == ب‎ + a 
سے‎ 
- m - 
و‎ > 
- nen 


2. हरित 3/45/6-16. 
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गान्धवास्त्रि, नन्दक, प्रस्वापन, Jay, वारूणात्त्र, ۷۲۲0۲۳9, 


571۲۲۲۲۳۶, ब्राहमास्त्र, 2۲۲۲۷۳۲۲۵, ऐन्द्रास्त्र, ader, rrr, 
शामन, ۲۲۱ तथा भाविन, प्रस्थापन तथा faena नामक अस्त्री ۳ 
प्रयोग fari तदनन्तर FIT, पाशा, Esa, गदा, ma, ap, अग्नि, 
अनि, ga, 357۲, मिन्दिपाल, frrar’, zaan, पर्वत, तोप तथा 
दण्डौं à प्रहार fegri! 


दैत्यौ ने प्रास, ۲۲۳۲, शल, गदा, ma, am, अनि, 
शिला, S-S qa, JR, FEIT, oja, ओख्ली, पर्वत-बि र, 
शातध्नी तथा ader दण्ड आदि ते नरसिंह भगवान्‌ पर आघात fears? 


गदा, हल, चुक, बाण, ढाल, फरता, TL, aa, छंग, 
prfm, لا‎ और मसल इन सब 1۳۲ को भगवान धा रायण 
ने धारणा किया ari? 


कुबेर बी आज्ञा से auf ने रावणा ढी सेना पर गदा, मसल, 
तलवार, शक्ति और तोमरॉ की वर्षा करने लगे à — 


ततो. गदा भि्ूसलेर सि भिः शा क्तितो मरै :। 
हन्यमानो grrr êrd समगाहत। yA 
गन्धर्वी ने अईन पर गदा, srfen, अष्टि आदि agu की 
auf करने लगे थे 一 


ces 
"agen ह्रोधाद गदा rra 575 f: | 


2. EIT 345/19-23. j 
وجا‎ are रा. AAT 


3. हरित 3/29/67» 
5. aaga 245/12» 
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Ni EN 
MAA के शाख की ध्वनि सुनकर meer गदा ofta, ढंग 
TIM, शाक्ति और med लेकर Jää ge करने के लिए ats पड़े थे 一 


"TET रिछनि far mga शा क्त्पिशवधा ار‎ 


कुबेर के यक्ष योद्रा गदा, परिघ, a, तोमर तथा ۲ 
[दि के ge A ara तथा सदैव ge के लिए तत्पर रहते di 


eat ने कर्णा के उपर चारों डोर ते तलवार, पदिका, 
18 और गदाओं का प्रहार किया तथा उनके रथ का जुआ, temar, 
इएादण्ड, घोड़े तथा सारथि को aee कर दिया था। तत्पश्चात 
दुर्योधन के रथ के ya, ईषादण्ड, seu, ध्ठणा, छत्र, तल्प, तारथि 
और घोड़ीं को 22-2 काट डाला? 


रावणा ते शुद्र करते ev यक्ष alar गदा, मसल, प्रात, 
yrfa, तोमर तथा gene! छा प्रहार करने लगे थे — 


ते गदाम्सल्प्रा ia: शा क्ति तोमर gentil 
अभिप्रन्तल्तदा यक्षा राक्षसान्‌ 1۱ 


ताल्मी कि रामायण में भी a-ra की एक लम्बी सूची 
दी गई رد‎ विश्‍वाम्त्रिने श्रीराम को दिव्य vä महान 2۳502, धर्मच, 
अत्यन्त भयंकर हेन्द्र चुक, इन्द्र का वज, fra 
tren, ऐेषीहात्त्र, 5۲۲۳2, मोदकी 
1, वरूण पाशा, gat और 


का Baga, geerd वा 7 
fret गदा, ۳۶7۲۲۲, TTT 


۱ 16 1/17 
le aa पर्व ۰ आ. TE 


3. हम पर्व 241/5-32 8 24 2/ 1-۰ 


be धा र. 7/15/% 
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गीली अनि, पिनाक, नारायण स्त्र, अग्नि का प्रिय आग्नेयात्त्र, 
वायत्यात्त्र, 20117۲۲۲, states, शा क्तियाँ, tera, olma, ara 
किंकिणी आदि अस्त्र, नन्दकास्त्र, उत्तम खंग, गन्धर्वौ ar fa सम्मो- : 
हनास्त्र, ताम्स, aisa, संवर्त, दुर्घघ, alaa, सत्य और मायामय HE, 
बूर्यदेवता का hepa नामक gez, ata देवता का 1۲۲۲۲۲۲۶, weer 
का 51۳0۲۲۳2, भग देवता का mischen ate ود‎ का शीतेषु नामक 

अस्त्र प्रदान किया art! 


विश्वा fis ने श्रीराम को सत्यवान्‌, तत्यकी्ति, gee, 
GR, प्र तिहारतर, gram, अवाद, 28, लक्ष्य, अलक्ष्य, EFM, GATA, 
CETTE, शातवव्त्र, 2۲۲۳, शातोदर, पद्मनाभ, महानाभ, Seam, 
vaara, ज्योतिष, sa, attra, विमल, order, विनिद्र, ifa 
बाहू, निष्कलि, eu, तार्थिमाली, ष्टतिमाली, हुत्तिमान्‌, रुचिर, 
fra, atwaa, faga, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, aran, 
,۳ج‎ मोह, आवरणा, छम्भक,सर्पनाथ, पन्थान और वर्णा आदि 
इच्छानुसार रूप धारणा करने दाले तथा परम तेजस्वी mat को प्रदान 


fear 1? 


विश्वाम्त्रि à afiso के उपर आग्नेयास्त्र, वरूण, रौद्र, 


हेन्द्र, पापत और 5 gest का प्रयोग क्या। तत्पशचातुं मानव, 


मोल्न, गान्धर्व, स्वापन, SAUT, मापन, संतापन, विलोपन, शी षणा, 
> ? 


fg rrr, ago, aar, FEIT, ۳۲۲۲۲, 1۲۳۳۲۲۲۲, 
fraretes, rose और arg अनि, दण्ड स्त्र, drrrares, क्रॉचास्त्र, 


धर्मचक्र ET fast lap, 5۳۳1۳۶, मन्थनात्त्र, हयशिरा, er 
E. erfea, ढकाल, gm, वैद्याधरास्त्र, कालास्त्र, ۶, 


3 
काप Marea और 7 का प्रहार fear TI 


le वारा. 1/27/57 20° 2. वा रा. me 
3 ae vo VAR, aa, J गेणा पर्द, 1 10。 
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JAA दिवरणा ते विदित होता है हि प्राचीनकाल X 
7۳777 ۲۳۶ का मारी wert था, far प्रयोग abs rer af 
को परात्त करने के लिए करते Y gga arga? का त॑धिप्त परिचय 
gega EI 


गदा :一 


Gite nn at nn 


sort ति के अनुताद गदा आठ पहल वाली, मुल में मोटी, 
हृदय के बराबर उँची तथा ggs वाली होती थी। गदा को 
ayy A ser जाता uri ssä अनेक dee लगे होते थे तथा det 
à miga होती ٩۱ गदा उच्च कोटि के लोहे à बनी होती ۱ 
उसका अभाग शुम्बदाकार होता ari! 


गदा का आघात करके शाइओं को रक्तरंजित कर दिया 
जाता ari मणिभद्र नामक यक्ष की गदा के आघात ते gare हून 
में وجوج‎ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ari? कुबेर और रावणा ने 
vet पर गदा का प्रहार क्या या। रावणा ने गदा से ۲ 
के अत तक पर प्रहार किया या, fai दे रक्त ते नहा उठे और 


carga होकर पृथ्वी पर गिर पडे a? 


निकुम्भ, am, कुबेर आदि के गदाओं À कंटक तथा de 
लगे हुए YI निकुम्भ ने अनेक afc? तथा आठ घेटियाँ à gafa ; 
अपनी गदा का ब्रीह्ृष्णा पर प्रहार किया था।* amade 


और det वाली गदा को प्रएम्न पर ATA yr 1? कुबेर ने बहुत 


> 


j. FTE 33/19, 
Aare. شش‎ 


uw हरिर्वा 2 


3. art 7/15/30 5. 
s. efeart 2/97/12. 
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Somali 
से काँटे लगी हुई गदा à aggre दैत्य की छाती पर प्रहार किया ary! 


अनेक स्थान À गदा جو‎ का geet वर्णन fear गया है। 
जरातंध और बलराम के serge को देखने à लिए गन्धर्वो सहित अप्स राएँ 
av गई थीं।” इन्द्र ने agfa दैत्य पर गदा का आधात किया ar, 
ज्तिते वह गदा ही दूर-दूर हो गयी थी।? देवी की gar पर आघात 
करने ते दुर्ग नामक दैत्य ढी गदा à aaf ead हो गये di arta 
की गदा की चोट छाकर तारकासुर तिलमिला zer ari? 


यमराज को घायल देखकर कुबेर हाथ X गदा लेकर जम्भ FIT 
पर आक्रमण किया rif शाम्बरातुर और sys गदा लेकर एक-दूसरे 
à fe गये dI gga ने अनी गदा के द्वारा शाम्बरातुर की गदा कौ 
गिराकर उसके उपर गदा का प्रहार किया ari’ अईन लोहे ते निर्मित 
चित्ररथ की गदा की अपनी arr? तै सात gee कर aà d? f- 
लतमा को प्राप्त करने ठे लिए gra और उपतुन्द दैत्य एक-दूसरे पर 
गदाओं er प्रहार करते ge art ۴ 

2۳۳۲ पुराणा में गदा की लम्बाई चार fürs sardi 
गई 8,10 

महाभारत शै गदा प्रहार की चिभिन्न APO का वर्णन 
करते हुए कहा गया हे कि stadi rn पर गदा Fear gen, समीपवर्ती 


T पर गदा ते प्रहार करना fete, गदा को छुमाते हुए org पर 
चलाना rf तथा गदा के आभाग से yrg को मारना अविक्षेप कहलाता 


EI 
|. हरिव ۰ 2. हरिका ۰ 


5. gan ۶۰ 6 मत्त्य ۰ 


7. __ भागवत 10/55/18-20- 8. वन पर्व ۰ 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur Mi Collection. 
.و‎ आदि पर्द 211/20, lo. हरिवंश 3/30/45. 
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अग्नि पुराण में गदा के कार्यों का उल्लेख हुआ EI वक्षस्थल 
और جوع‎ पर प्रहार करना, gar को तोड़ना, पैरों में प्रहार करना, 
पादहीन वरना, आर की ओर प्रहार करना, सेना' को 2-۳ भगाना 
आदि गदा à gea कार्य Ey! 


महाभारत के सभा पर्व X एक अति विशालकाय ser er 
उल्लेख हुआ है, जो एक arg गदाओं के बराबर थी। 


zagen वर्णन à विदित होता है कि œ में ale mor गदा 
का प्रयोग करते हुए ۲۲ पर भयानक आघात करते Yl ۵ 
agaf में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


तलवार -- 


महाभारत मैं तलवार की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ èl gfse 
हे प्रथम चरणा में जब अधर्म धर्म को नष्ट करने लगा, तब देवताओं के 
agora à पितामह gear ने शास्त्रीय विधि à एक an ۱ 
उत्त यज्ञ की act से एक miet भूत gee हुआ। gad प्रादुर्भाठ से 
Sato éfra हो उठा, दिशाँ ya एवं aria हो गयीं तथा 
gaere tarê बहने लगीं। हुछ समथ बाद वही भूत अधर्म 
Rare तीस due à भी बड़ी तलवार के रुप में परिवर्तित हो 


mers? 


gear ने तलवार को उत्पन्न कर अधर्म का ۲ 
करने के लिए इस तीसी तलवार को ex को faari यह तलवार 
रुद्र ते विष्ण को, विष्णु ते मरी चि st, मरी चि à ۳۳ 
कौ प्राप्त हुई। महर्षियों ने इन्द्र को, इन्द्र ने लोकपालों को, 


|. अग्नि 252/19-23e 2. ۳۳۳۲ पर्व 166/11. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अग्नि पुराण में गदा के कार्यों का उल्लेख हुआ Èl वक्षस्थल 
और 2۳۳5 पर प्रहार करना, gar को तोडन r, पैरॉ में प्रहार करना, 
पादहीन करना, उपर की ओर प्रहार करना, dar को ect mar 
आदि गदा à geu कार्य 21! 


महाभारत के सभा पर्व X एक अति farr raare गदा er 
उल्लेख हुआ है, जो एक are गदाओं के बराबर थी। 


agen वर्णन à विदित होता है कि g में ale ner गदा 
का प्रयोग करते हुए ۳۲ पर भयानक आघात करते YI हतचा लित 
argu में इसका महत्त्वपूर्णा स्थान है। 


तलवार :一 一 


महाभारत A तलवार की उत्पत्ति का उल्लेख gar है। ofte 
के प्रथम चरणा X जब अधर्म धर्म को नष्ट करने लगा, तब देवताओं à 
सहयोग ते पितामह gear ने शास्त्रीय विधि à एकं यक्ष fear 
उस यज्ञ की act ते एक MUST भत gee ESTI उसके प्रादुर्भाठ 8 
saka ¿fra et उठा, fürttd gar एवं arta हो mf तथा 
प्रलथला री हवाएँ बहने लगी हुछ समय बाद वही भत अधर्म 


farra तीस अँगल à भी बड़ी तलवार के er में परिवर्तित हो 


mers? 


ब्रह्माजी ने तलवार को उत्पन्न कर अधर्म का नितारण 
करने के लिए इस तीसी तलवार को रूद्र को feuri यह तलवार 
रुद्र से विष्णु को, विष्णु से मरीचिको, मरी चि à महर्छियौँ 
at grea हुई। महर्षियॉ ने इन्द्र फो, इन्द्र ने लोकपालों को, 


|. अग्नि 252/19-23. 2. TTPTA TA ۰ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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लोकपालों ने मनु को, मनुने छुप को, تن‎ ने इक्ष्वाकु को और searg ने 
पुरूरवा को यह तलवार प्रदान di पुरूरव à आए ने, आयु ते नहुष ने 
ag से यया तिने और ययाति à पुरु ने भुतल पर इस तलवार कौ 78 
fear! इत खग ला नक्त pfer, देवता अग्नि, गोत्र रीहिणhी तथा 
۳ جزم‎ EI इसके आठ नामों er उल्लेख EIT है -- 


अति fer rd ear ۳۲۹۲۲ gene: 
श्री गर्भो 5۲2 gr mede ۱ 


अर्थात्‌ अति, विशासन, agm, ۳۲۲, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय और 
ध्मपाल। gan सब argef X mo हे! भगवान्‌ रुद्र ने सर्वप्रथम ۳ 
संचालन किया yri! 


पुराणा में वर्णित है fe रणभूमि X og rat के मध्य तलवार 
N YA de a N 3. 
से ge होता ari दुर्गा ने तलवार à 271501۲ के मस्तक को काटकर उसका 
वध किया ari? दुर्ग दैत्य ने हाथी का स्प धारणा करके देवी पर आक्रमण 
fear, तब देवी ने पाशा ते बाँध कर उसकी a को तलवार से काटा ars? 
तारकासुर dara में कुबेर गदा और तलवार लेकर उपस्थित हुए “ال‎ yaa 
ने एक तीक्ष्णा तलवार से शाम्बरातुर का शिर काटकर धइ से अलग कर 
fear ar? مور‎ ने सीने की fo वाली तलवार से लवणा दानव का 


ag काट गिराया था). 1: 5: o u 7 घिरोचन 


तलवार चलाने के gea dat जानता था — 


आन्तमृदप्रानत आ विद्वमाप्लुतं 511 
सम्प गतं समुदीर्ण च 2۳۳7۲۲۲۳۲ ۵:۱۱ 


7 


|. sTifara 166/4385» 2. FUE 1/3/20. 
.با‎ मत्त्य ।५8/ 


6. हरित 1/54/53. 


5. भागवत 10/55/24. 
7. Gees BD Bd Batic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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| i तलवार को गोलाकार खुमान आन्त कहलाता है। इले or 
प्रहार का किफ्ल किया जाता ari तलवार को 3 

gara को उद्मान्त कहा जाता है। mare at pad. a E 
को व्यर्थ करने की कला at ar fg नामक पँतरा aer गया El तलवार 

से TTY सेना मै विप्लव मचा देना - argen कहलाता El rrq के 
उपर 1۳57 तलवार चलाने की sar को fagca ser जाता है। 


Tp ति में वर्णित है कि तलवार ss टेट्री, एक तरफ धार 
gen, चार अंगुल घोडी, ger के समान तीक्ष्ण प्रान्त भाग्वाली, नाभि 
तक ऊँची, ge Ao वाली और चन्द्रमा के तमान स्वच्छ होती है। 


तलवार की Xo À dos लगे होते I? इतकी उठ vert, 
रजत तथा हाथी दाँत की बनाथी जाती थी।? 


कौटिल्य के अनुसार an के तीन भेद हैं -- निस्त्रिंशा, मण्ड- 
arm और अतियष्टि। इसकी मुठ गेंडे तथा Fe की खाल और हाथी दाँत 
à बनी होती है।” 


gent को ۲۲5 पर ۷25۲ प्रहार किया जाता ari तपस्या 
करके पार्वती ने मदगर की gfse की थी। पार्वती देवी à अने दिव्य 
मुदगर ते rrr farge नामक दोनों al का संहार fear ۱ 
यह gent कालदण्ड के समान भयंकर तथा देवताओं, दानवौ और 
म्नुष्यौँ के लिए अमोघ arı पार्वती देवी ने dge होकर sä 
$गम्बरातुर की प्रदान fear art" 


KH >> >>‏ .> ج me‏ صت ا س ست جت mm mm‏ 
= = = | — 


। farre पर्त 43/21. 2. द्रोण पर्व ۰ 


उ. कौटिल्य अर्थ स्त्र 2. 
4 5 ERAIN, AS Tn 218 Jabalpur,MP Collection. 


gotri Gyaan Kosha 
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| ۲۲۳3۹۲۲6۲ ने जब इस मदगर को हाथ à लिया, तब acar 
बारह gu प्रकट हो गये, ama पर्वत fend लगे, पृथ्वीं off उठी, am 
उछलने लगे, समस्त देवताओं X क्षीभ फैल गया, आकाशा में गीधों के axe 
ETÀ लगे, उल्कापात होने लगा त्या अत्यन्त रूखी arg बहने लगी थी। 

म्बरातुर ने gene को mato AE 1 
۲۲۶6۲3 न FETT 51 घुमाकर,प्रष्टम्न ने रथ à उतर कर और दौनौँ हाथ 
e 

जोइकर पार्वती देवी का स्मरणा feari पार्वती à वर à प्रभाव ते यह 
gar कमल पुष्प की माला बनकर gga के do में तुझा भित होने लगी 


dri! 


नारायणा ने प्रहलाद à द्वारा फेंके गये मदगर को ۴۲۶ 
2 


दारा 2۳2-55 कर दिया था।* दुर्गा देवी ने स॒दगर à rar नामक 
दैत्य का वध क्या ori? तारकातुर ने gare का तिविय के उपर mme का 
प्रहार किया ar, परन्तु उन्होंने अमोध और तेजस्वी ap के द्वारा उसे नष्ट 
कर दिया ari" 


2577 er कार्य -- तोड़ना, bear, gef करना आदि BRUT &. peu 
कर्म 2 


मसल stg के उपर garet de दिया जाता ari प्रक्षिप्त 
ममल ES घीदरशगणा हाथ à gas लेते ۲۱ gar नामक देत्य ने 
= मसल को नन्दी पर garor प्रहार क्या था, किन्तु नन्दी 
ने उछलकर उसे हाथ à aeg लिया ۴ 


~ o = on = + eee - لا‎ या 
نما‎ = ۰ 
جت‎ =o س س‎ 


2e मत्य 153/1907191- 


3. स्कन्द ۰ ७. पदम 1/42 
5 अग्नि ۰ 6. मम 2/0 53-५५, 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


le हरिव 2/107/1- 0۰ 
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न दुर्गा देवी ने مج‎ ते दहन नामक दैत्य पर प्रहार किया ar, 
Tomei वह मारा mari! रावणा ने कुबेर पर आक्रमण कर दिया gr! 
JA समय मणिभद्र नामक यक्ष और با‎ TRE à मध्य भरकर छद हुआ 
था। GATE ने 2۳۳۲ के उपर ma का प्रहर feur yri? 


भिन्दिपाल سس‎ 


A هو‎ A un m Men نیت‎ un 


भिन्दिपाल का प्रहार org पर फेंक कर किया जाता ary 
प्रक्षिप्त मिन्दिपाल को लक्ष्य में पहुँचने à पहले oes लिया जाता 
ari तारकातुर ने कुमार orfa के उपर भिन्दिपाल à वार 
fear था। किन्तु कुमार ने mea भेदने से पूर्व ही saat हाथ à 
gas लिया ari? जम्म दैत्य ने धमराज à हृदय पर भिन्दिपाल 
का आघात fear था। 3۳8 प्रहार à यमराज पीड़ित होकर रक्त 


वमन करने लगे di दुर्गो देवी ने गिन्दिपाल à चामर नामक दैत्य 


का वध fror art 


अग्नि पुराणा में भिन्दिपाल ठे चार कर्म का उल्लेख EI 
तंश्रानत, विभ्रान्त, गाविसर्ग और code — ये चार मिन्दिपाल 


के कर्म #16 


_ 
og पहिये की तरह गोल होता ۲۱ md प्रान्त भाग में हुरे 
लगे होते थे। ap के द्वारा ۲15 के ۲۲۳۹۲۳9, वाहन, रथ तथा 
मस्तक काट दिये जाते वे। इसमें असंख्य आरे लगे होते थे। 


EA mt -æ = = ee = س‎ = nm + ee = + = س‎ 
— sw 
m = «+ = m~ ص‎ 


l roc ۰ 2. वारा, 1/15/10- 


3. mu 160/70, ` पदुम 1/42» 
.يا‎ FFU 150/11» 5. स्कन्द 1/3/20- 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


6. अग्नि 252/15e 


Jalpur, MP Collection. 
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वामन पुराण के अनुसार चकु e arfa में पितामह, चोटी 


मै महादेव, 2۳۲ के मूल में इन्द्र, go तथा अग्नि आदि देवता, गति में 
arg, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाशा, avt के किनारै हैं मेघ, 9 


RE एवं ताराओं के ane तथा बाहय भाग ¥ 35۲513۳7۲۲5 ofa स्थित 
रहते हैं। ! 


चाझण्डा देवी ने ap ते جج-جو‎ दोनो erat के मतक 


काट दिये थे।* दुर्ग दैत्य ने देवी पर ap चलाया था, किन्छु देवी à 
5۲۳۲۲ से काटकर उसके geg-ges कर दिया ari? श्रीकृष्णा के ap में 
सह आरे & और उत्तके प्रान्तमाग में yt लगे हुए dt उन्होंने अपने ap 
से ۲۲۲۲۲ का शिर धड़ से अलग कर दिया ari 


अग्नि पुराणा में op के निम्नलिखित ord वर्णित है — 


काटना, Saar, गिराना, garar और अलग ۵ 


क्ति :-- 


रामायण रै वर्णित है कि m ने ۳۲۲۲ at रचना की थी। 

यह घंटी gen, घ्नछीर शाव्द करने ताली तथा org का ANT करने 
हाली अमौछ rrfea थी। इमे ۲۲ पर फेंक कर आघात fear 
जाता er) यह धारदार होती थी। इसे बाणा के द्वारा काट 
दिया जाता ari इसके आघात à पी Ga eter rra मूर्छित हो 
जाता gr अथवा मारा जाता an 

2. स्कन्द 1/3/20» 

अग्नि 3528.‏ مها 

रामायण 6/10/30-37. 


वामन 68/۱۱۰ 
स्कन्द 4/2/71» 
ETT ۰ 6。 
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श्रीकृष्ण ने झर दानव à दारा चलाशी गयी शान्ति at 
सोने के पंख gen RY नामक बाण तै areor दो ces कर दिये Ya! 
का fet ने सम्पूर्णा ater को मय देने वाली, अमोघ, भयंकर, feza 
प्रलयारिन ढी भाँति gerftra तथा घंटियाँ की माला à WE त 5 
को ۶2۳۲ पर चलाया ari gevr ने उसे gare से ही पृथ्वी पर 
गिरा दिया ari? तारकातुर ने अनी भारी शाक्ति चलाकर इन्द्र at 
घायल कर दिया था। mee तारक की ۳۳۵ à आहत होकर y 
W गिर पड़े إن‎ उन्होंने वीरभद्र पर भी ren à प्रहार किया 
ari 


तारकातुर और कुमार وج رج‎ शा वित लेकर एक-दूसरे पर 
प्रहार करने लगे। कुमार arfa ने अपनी गाक्ति के आघात से तारकातुर 
का वध किया ari? दुर्गा देवी की शाक्तिके द्वारा facen दैत्य का 
۲۳۲۲۵ हो गया ari? दुर्ग दैत्य ने देवी के उपर शा fea का प्रहार 
fear ar, fa देवी ने बाणा द्वारा पूर्णा कर डाला ari? मणिभद्र 
यक्ष नै रावणा के उपर तीन ۲۲۴ का प्रहार क्या ari? ۴ 
की جوع مس‎ अग्नि के समान प्रज्वलित तथा ders? की माला ते व्याप्त 


धी 10 


ay :=- 
स्कन्द पुराणा À लिखा हे कि देवताओं ने edt चि af E 
फीठ की جوع‎ ते يرم‎ बनाया था। FF दन्न से इन्द्र ने 7۳ 
at विदीर्णा किया धा, Red 3887 39 हो गई धी।? त्रिपुर 
2. 275857 2/۱26/۱۲۰ 
ke स्कन्द ۰ 


6. TEE ۰ 


le EIT 2/63/32» 
3. स्कन्द ۰ 


5, स्कन्द ۰ 
व्यू a Mañas) | pi pa, Vishwavidyalaya BMW), E A add 009:16 05 16 ١٠١ 


= ar 41/1/8170 
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À इन्द्र आने भयंकर वन्न से दानवो पर प्रहार करने लगे y! दुर्ग दैत्य ने 


पर्वत शिखर को देवी पर गिरा दिया था, महादेवी ने ag के प्रहार à 
उसके 22-2727 कर दिघे yy? 


इन्द्र ने agfa नामक दैत्य पर añ का प्रहार क्या था 
परन्तु उसके आघात ते agfa का एक रीम भी न टूट सका ar)? a è 
ay के प्रहार से तारकातुर carga eter पृथ्वी पर गिर पड़ ari’ इन्द्र 
के वन्न आठ धार युक्त ये। उन्होंने अपने ود‎ à बल और ore नामक दैत्यों 
के सिर काट faar ort? 


परिघ एक een चालित आयुध ۷۲۱ यह लोह निर्मित होता 
ari sä आलाओं à अलंकृत किया जाता ari इसमें des लगे होते 
di इसके प्रहार à mas फट जाति & तथा sad ater घायल हो 
जाते 2۱ परिघ को parat stg पर फेका जाता था। 


प रिघ यमदण्ड के समान dar होता ari geer नामक दैत्य 
का परिघ स्वर्णामंडित : तथा लोहे के seal à gen ari वह ax 
के समान कठोर था। कालनेमि ने परिधं से मारकर यक्षराज 87 
कौ परा जित कर दिया ari? तारकातुर 22۲۲ में दानवौँ दारा E 


W 


छोड़े गये परिधों à देवगण घायल होने लगे ۱ परिणों की मार सें a 
उनकै mas फट गये तथा वक्षस्थल विदीर्णा हो गये Mi? J 


-. me 
on me e: sm ¡Odo چ‎ ner 
mm = ~ ~ ~ ý 


3a स्कन्द 1/1/17. Ye स्कन्द 1/3/29» 
6. हरिवंश 0 


5. भागवत ۰ ne: # 
en AS 8۰ ETTET 1/45/79. | K 
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अनिल्द्र परिघ ते भान्त, उद्भान्त, arf, आप्लुत, 0 
और vyö आदि बत्तीत प्रकार à art er प्रयोग करते हुए m कर रहे 
Wi! परिघ के बत्तीस tat निम्न हैं -- ATA, aapa, > 
आप्छुत, विप्लुत, vga, za, संचान्त, asof, fane, yae ۱ 
क्षणा, संधान, मत्तम्क्षामणा, me N pe ۳ 
SEEN, गति, प्रत्यागति, आक्षेप, oren, 3۳7۲ me ; 
atsoa, शमा, sim. 2 2 ۳, fagar और 3۳400۳۱ 


TNT :一 


समरांगणा 8 शात को बाँधने à लिए पाइा का प्रयोग fear 
जाता था। पा के feart में हुरे लगे होते थे। प्राग्ज्यो क्षिपुर 
के द्वार में ge दैत्य के हारा निर्मित छः हजार पाका ये, fand 
लिना रॉ में pt लगे हुए dI? त्रिपुर संग्राम में करूणा देव अपने उड़ 
۲1۲ à दानवो को ars करने लगे ki? अपने काल ant को 
लेकर arr तारकामय संग्राम As? हुए थे।* कुदेर mge के पविचम 
द्वार Harrr धारण क्यै ge घेरा डाले Jı जम्भ नामक दैत्य ने 
अपने पाडा ते aga? اووس‎ को बाँध दिया ۳ 


अग्नि पुराणा के अनुसार पाशा की लम्बाई दस फ्टि होनी 
arferı उसके किनारे पर एक छल्ला बना etar चाहिर। छल्ले में. 
रम्सियाँ होती हैं, fan लम्बाई तीत हाथ की हो और fà तीन _ 
gent के ल्प X तह कर लिया गया हो। इससे फेंककर प्रहार fear 


2. हरि ۰ 
Le हरिव ۱۰ 
6۰ NEU 150/93 


1. हरिष 2/119/122-123e 
3e uta 135/76+ 


5. uta 138/25 
C Pty 9४%; gi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
7 | JI! 
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| एः ने afg कौ नागा à आब्द कर दिया 
7۲۱ ۲۳۲53۳ 5 मे बाधक 
raat को पाशा ते बॉधकर गदा ते आहेत fear जाता art 


TIN को org पर फेंक कर प्रहार fear जाता था। इसका 
GATA Jalan होता था। Gige के ge में यक्षराज gie TRENT 
TIF से दानवाँ पर प्रहार कर रहे yy? नरकातुर के द्वारा میور‎ 
शूल को श्रीकृष्ण ने yt नामक बाण à द्वारा ereer दो ट्न्डे 
कर दिया arı? Sch का ۲۲8 agfa दैत्य के शारीर का verf 
होते ही Ag? gs हो गया था। agfa ने इन्द्र पर rra का 
आघात fear ari? दुर्ग दैत्य ने प्रलया ग्नि à समान प्रज्वलित 
रूल लेकर देवी के उपर चलाया, किन्तु देवी ने उसे अपने rra 
दारा बीच में ही काट गिराया ari? रावणा ने राम के उपर 
Ja के समान eote, ster शाब्द करने वाले, ۲۹۲۲۲ और 
gaar ग्नि è समान wet yla er प्रहार fear था। उसमे आठ 


2۳۶ लगी ai? 


Bra :-- . 
fra के आभाग में तीन ۲۲۵۲ होती ۱ इसे शात्रु पर 
So कर आहत fear जाता ari इसके आघात à ater घायल 
होकर गिर पड़ते رز‎ भगवान märät का Arja जगत प्र सिद्ध है। 


2. AWO 155/77« 
he स्कन्द 1/1/17» 
6e ता. रा, 6/104/8-12. 


le fyra 2553/19 
3. हरिहँगा 2/63/118-119- 
5, स्कन्द 4/2/71- 
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मत्त्य पुराणा À वर्णित है fire अग्नि के समान 
puu तथा पी तवर्ण à होते hy वीरभद्र ने frre à तारकासुर पर 
FORT आघात किया ari इसके प्रहार ते दह वह पृथ्वी पर 
गिर पड़ा ari! ga ने पर्वत को 3731577 देवी के उपर गिरा दिया 
वा, तब भगवती देवी ने उत दैत्य पर fre का प्रहार fear बा २ 


भगवान्‌ शिव ने अंधकातुर के बाण? à rra à ۴ 
qa कर दिये थे तथा firra से Suorge फेशारीर को विदीर्णा कर 
fear ari? यक्षों को पीड़ित देवकर कुबेर अपने भीषण fra ते ta 
को नष्ट करने लगे VI मणिमान्‌ ने चम्चमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ 
मै लेकर भी म्सेन पर चलाया, fp ने गदा à उप्रभाग à a 
के ¿RR कर दिये ۳ 


बाणा :一 


an Tut nen 


बाणा धनुष में संधान करके दुर के लक्ष्य तक 085191 arar है। 
इसके दारा ۲۳6, op, धनुष आदि को काटा जाता sri ۲ 
ern नुकीला और deer होता sri योदागणा इसको चलाकर 
rest कौ बींध डालते थे तथा रथ, वाहन, सारथि तथा ध्वजा को 


नष्ट कर देते थे! 

afegrgr से g करते हुए देवी ने अशुर की बाहों, छाती और 
ga पर बाण का gert fear ari तब दैत्य ने दुर्गा के ze, 
gara? तथा af पर बाणा चलाया था। दुर्गाजी ने बाणा से 


a am a m m om +... Fo) re) epa مب‎ aa प 
FE 
— WA owe eee = سس‎ 


2e TOG ५/2/72. 


le FER ۰ 
Be स्कन्द ۶۰ be FG ۰ 


पर्व 160/71-74- 


5۰ YA 
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दैत्य के सारथि, घोडे, HY और coor की नष्ट कर दिया धा।! + 
दैत्य द्वारा चलाफी fen और चु लो देवी à बाणा à दारा काट 
गिराया ari? ge ने cet की बाणा à आच्छा दित कर fear ध 

महादेठी ने अपने बाण है दैत को बीँधकर वध कर दिया था। 3 A 


—- "rkl se, en es करके उन्हें बाणा 

| व ने इन्द्र, यमराज, कुबेर, नंदी 
तथा erfa को ۳۵ बाणों द्वारा de डाला था।5 जम्म और şîr 
आपत में बाणा का प्रहार evä हुए 8ع‎ रहे। कुबेर ने हजारौ बरणी 
से जम्भ के हृदय को बींध कर उत्ते मूर्च्छित कर दिया کر‎ बलराम à 
भल्ल मारकर सेनापति birra के aga è दो cad कर दिया yri 
श्रीकृष्णा ने नाराचो ते fda, frre और जरासंध को देध डाला 
7۲۱۲ ۲۲۲۲۲ à ge दुर्ग क मिर एक अल्ल à काट गिराया اجن‎ 
श्रीङ्कष्णा ने भल्ल मे ge दानव काफिर काट दिया eri? 


दानवराज geen ने क्षर, JU, भल्ल, पात और dafas 
नामक बाण्णी à er font के mös बाट डाले ”ابا‎ ga, विशि, 
भल्ल, amara तथा fige भी बाणीं के विविध भेद ê, ९ 


ftaa ने भल्ल ठे हारा auf के rya, शा क्ति और ۲۳ 
को काट गिराया धा1 कर्णा ने ? लोहे के gry, विशिख, भल्ल और 
2. स्कन्द ۰ 
,با‎ स्कन्द 5/1/57. 

6. मत्स्य 150/ 
8, हरिवंश 2/63/52-55. 
۱0۰ 81857 %54/65. 


। स्कन्द ۰ 
50 TOG ۰ 

5. THEFT 1140/40» 

7. हरिवंश! 2/35/85-88- 
१. हरिवंशा 3/56/52 
Ile वनपर्व ۱60/9۰ 
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ik नामक बाणं की वर्षा करके hest गन्धर्वी को घायल कर दिया 
TI IA भल्ल नामक बाणीं के द्वारा ۲3 मस्तक बाहू आदि 
काट-काट कर गिराने लगे dy 


इत प्रकार zugen विवरण ते विदित होता है कि बाण 
are निर्मित अस्त्र 2 झका प्रयोग arga? e? लाटे तथा योदाओं 
को बींधने के लिए होता ari बाणा के विविध नामों का उल्लेख है — 
यथा भल्ल, नाराच, क्षर, नालिल, वत्सदन्त, विशिष्ट, ery artes 


महाभारत नीलम्ठी टीका मै बाणा ही दह गतियाँ sarat 
गई है -- ار‎ sief, fig, मन्दा, गोफ्नत्रिका, par, स्खलिता, 
155۳۳۲, geer और अत्क्रिष्टा। 


zendt गति à छोड़ा हुआ बाणा मस्तक पर, siipat गति 
à प्रोरिल बाणा दक्ष स्थल पर, fade गति à चलाया गया बाणा पार्श्व 
भाग में, मन्दा गति à प्रेरित बाण त्वचा में आघात करते 8۱ ۳ 
गति à चलाये गये बाण ară और दायें दोनों ओर जाते € तथा caa को 
भी काट देते EI gar गति निश्‍चित स्प à लक्ष्य भेदन करती El स्खलिता 
लक्ष्य ते विचलित हो जाती èi यमकाक़ान्ता गति से चलाया गया बाणा 
meu dar निकल जाते हैं। geer गति लक्ष्य के एक अवयव का de करती 
Er अतुष्टा गति ते चलित बाणा ۲۲5 का mat काट कर उसके साथ 


ar जा गिरता El 
महाभारत की नीलकँठी टीका À बाणा के आधार पर 


दशा विध धनुर्तेद की व्याख्या की गई है -- 


आदानमध aera or ति ع‎ 
स्थानं ofte: gatya प्राधश्टिता नि ۱۱ 
रहस्यं afa ar mur ara गमिष्यते। 


YA ۰۰020۳ Dap ds Yog-rehißwishwavidyalaya (MIAWVV), NIE An. 


ا 
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अर्थात आदान, संधान, मोक्षणा, fafafa स्थान, ofte, प्रयोग 
grafian, मण्डल और پچ‎ -- ये ध्नुर्वेद à दस अंग EI جم‎ à 
बाणा निकालने को आदान, equ की प्रत्यया पर रखना संधान, लक्ष्य 
पर चलाना मोक्षणा, छोड़े हुए बाण at लौटाना كم ع‎ कहलाता El 
शरसंधान के समय धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देशा की त्थान, तीन या 
चार gía? के तहयोग et gfe, अंगुलियों à मध्य हे बाणा à Zara 
et प्रयोग कहते EI प्रत्यंचा या बाणा के आघात à बचने हे लिए दल्ताने 
को धारणा बरना प्राथशिचत, एमते हुए लक्ष्य हा de करना मण्डल और 
FTE के आधार पर लक्ष्य वेधना or एक ही समय अनेक ल्हौं को वेधना 
zeen sentar Èi! 


धनुष :-- 


एद में धनुष का महत्त्वपूर्णा स्थान & प्रत्येक qe À ope 


x 


बाणा का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग fear arar gri 


महाभारत के अनुसार धनुष की लम्बाई एक ताल अर्थात चार 
हाथ की होती ۸۱ उसे सोने या चाँदी के आवरणा à der 
जाता था तथा मणि आदि रत्नॉ à सजाया जाता ars? 


atar गण धनुष की प्रत्यंचा को छान तक खींच कर बाण 
चलाति यै और धनुष पर ater पृष्ठिबंध fa रहते थे।* धनुष में 3 
एक ही बार में अनेक बाणीं का dera किया arar ari? 


f. आदिपर्व 220/72» 2 उदोग बेंच 26/26. 


3. TITHE 58/11. be FED 173/16» 


5e ETH 8/ 5° 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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धनुष ar निर्माण est, सींग, mer आदि A fur जाता 
TI age को प्रत्यंचा mf, अर्क, वेणू, चर्म आदि à बनी होती ۱ 
E ` A 3 《 
ays के तीन भेद € -- काईक, कोदण्ड और ger! 


212۲ बाण ते sig के घ्तुष को काट देते 4 gar ने 
N. = 
215113۲ कें धनुष काट दिया ari? बलराम ने मल्ल ते सेनापति beta 
के age को at ga कर दिया ari? 


दिव्यास्त्र :一 


mn amen on 


पुराणों के ۲۲۲ à विदित होता है fe प्राचीन काल 
मैं छुद भूमि में दिव्यास्त्रों ला प्रयोग होता था। दिव्यए्त्रीं à 
निवारण के लिए दिव्यास्त्र का ही प्रयोग faor जाता mri देवी 
2۲۲۲ ygen दिव्यास्त्र को शान्त करने à लिए riag ने feeur- 
स्त्र का ही Frou लिया ۱ 


गुट Eggen yya दिव्यास्त्र का परिचय निम्नानुतार है :-- 


MENTES :—— 


genres में सम्पूर्णा लोकॉ को भस्म करने की orten होती 
थी। इसका प्रयोग जितेन्द्रिय पुरुष ही कर सकता ari यदि 
अज़ितेनिद्रिय qee इसका प्रयोग करता है, तब उसे पुनः लौटाना 
geg को faher देना Êl यह सभी प्रकार के अस्त à ۲ 
करने Yang होता ari एक ही व्यक्ति इसका दो बार प्रयोग 


جت م صت سه س سے سے م سے مدصت جت ست سے سے e‏ م a‏ س + =« = — 
«am - m - [= -—-‏ ~ 


कौटिल्य अर्थ सत्र ۰ 2۰ FUE 0۰ 


उ, EIT + 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


otri Gyaan Kosha 


CEE Ls 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


406 


| 
dai सकता था। समस्त दिव्यास्त्री À यह सर्वाधिक खतरनाक दिव्या 
स्त्र EI 


FEAT की ۳۲۲۴ लिए genres का ही gata ۳ 
arar 12 


आग्नेयास्त्र :-- 


TED GS x ma 


8۲۳۲ पुराणा में उल्लिखित है कि इसकी दृष्टि श्रीकृष्ण 
ने प्रकृति à की dif एक अन्य स्थल पर جوم‎ द्वारा भी رو‎ 
ares की रचना का वर्णान प्राप्त होता है।* 


आग्नेथास्त्र के निवारण के लिए वारूणास्त्र या पर्यन्यात्त्र 
का प्रयोग किया जाता ari gat के द्वारा ggea आग्नेयास्त्र et 
रावणा ने वारुणास्त्र à द्वारा ۲۲۲۰ ल्या ari? श्रीकृष्ण ने 
बाणासुर द्वारा चलाथे गये आग्नेयात्त्र के निवारणा के लिए 
पर्णन्यास्त्र का प्रयोग किया ari? 


पाम्बरातुर ने जब माया के द्वारा get की auf की थी तब 
इसके उपकज्ञा मन के लिए gui ने आग्नेयास्त्र चलाक्र उसका ۳ 
किया ari? अन के द्वारा प्रयुक्त आग्नेयात्त्र से दक्ष लाख गन्धर्व 
ase ही गये थे।? अईन ने आग्नेयास्त्र के द्वारा चित्ररथ गन्धर्व के 
रथ को जलाकर भस्म कर दिया ari? चित्ररथ ने अईन fe 
पूर्वक आग्नेयास्त्र को प्राप्त किया ari ९ 


— = nn शक = س‎ = 6 
— «m y ~ om ED a 
—— = om ست سه سے س بس‎ 


le ता. रा, 5/48/36-50- 2. भागत 10/63/13. 
उ. ETT ۲۰ 4e Eftärr 3/29/16. 


7. مومع‎ 2/106/1 2-1 3« 8. amd ۰ 


coopera 996344 Vishwavidyalaya (७9९९), HEARTH on. 


G : ngotri Gyaan Kosha 
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YA स्त्र i- 


< nn 


ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग ares के निवारण 3 fas fear 
जाता था। भगवान्‌ शिव दारा प्रयुक्त Tigres को Arr à 
bares के द्वारा शान्त किया था।! 


ऐपी ۳ :-- 


fares के प्रयोग à apres शान्त हो जाता gri इसके 
प्रयोग ते प्रज्वलित अग्नि में dar gw होने लगती थी। 27 eres 
को आग्नेयास्त्र के द्वारा शान्त fear जाता ari? इहे erey ते 
भी शान्त किया जाता ari 


आ दि. marea :一 


HT 15۰ गरसास्त्र का उपशमन मोह्नास्त्र à द्वारा क्या जाता 
ari श्रीकृष्ण à मोह्नात्त्र के लारा भगवान्‌ शिव के af गिर 
नामक अस्त्र कौ शान्त किया ari? 


aters {सम्मीहनास्त्र :一 
fayarfis ने श्रीराम की मोह्नास्त्र प्रदान किया ari यह 
wreak का प्रिय अस्त्र है -- 


fod मोहनं नाम नामतः।‏ کج 


با 


श्रीकृष्णा ने मोहनास्त्र के द्वारा भगवान्‌ शिव के आँ गिर 


नामक अस्त्र का निवारण किया ari? 


hs A e e mi ep مه مه تس‎ ण ण्य ल्ल पो 
- ne cm nn en — = = en 


|. हरिवंश 1/124/4tr46. 2. मत्स्य 153/96-100- 
frrr 2/124/44-46, भीष्म्पर्व 1/32. 


3e 
CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karo rest 2/1 Collection. 


५० धा रा. ۰ 5. 21۳5۲۲ 2/124/44-46. 
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ARETE :一 


—— Cree amene m un 


शम्भणा स्त्र के प्रयोग à gage भूल कर योदा ré लेने 
लगता था। श्रीकृष्ण ने शिवजी के उपर ज़म्मण्यास्त्र का प्रयोग 
क्या था, जिसे वे ago-aror लिए جع‎ Surg लेने लगे ये तथा 
उनकी gage नहीं रही ।! 


पार्यन्यास्त्र :-- 


पार्यन्यात्त्र को ۳۲۲ करने हे लिए ar fg les था ar 
ares का प्रयोग क्या जाता ari इसके प्रयोग ते sre की dar 
मैं बाणा की वर्षा होने लगती ahi 


का fa ने पार्णन्यात्त्र के निवारण के लिए ۲۲۳۶ का 
gata किया ari? srorrge संग्राम मैं or ने शिवजी पर 
grveures का प्रहार fear ari वह प्रज्वलित अस्त्र शिवजी के 
रथ पर बाणा दी वर्षा करने लगा, तब epla ने आग्नेयास्त्र से 
JÄ शान्त किया ari? हयग्रीव दैत्य à पर्वत के समान विशाल | 
frar à श्री कृष्ण पर प्रहार किया yri श्रीकृष्ण ने ordeares 


का पयोग करके ze सात cas कर दिये 11 पार्जन्यात्त्र से 


क्री कृष्णा ने बाणातुर फे दानवात्त्र का निदारणा fear ari? 


ता वित्रास्त्र :一 


सा चित्रास्त्र के टारा पार्जन्यास्त्र और ۲۲۲۲۲۲ का उपशामन 
fear जाता ari शिवजी à theres को शात करने के लिए 


o ee = a ل‎ nn asa en en n ل ست‎ oma ات‎ ee en م ج‎ nn سسب سین سے‎ 
هما‎ em د‎ 


le हरिर्वा 2/125/5. 2. हरित 2712676. 
3. ETT 2/124/36-41. ५ हरिवंश 2/63/73-74. 
FETT 2/126/56-64. 


. 
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geo = tai 
Maser ने सा चित्रास्त्र का प्रयोग किया apy! पार्यन्यात्त्र à निवा रणा 
क लिए arfa ने सा चित्रास्क्र का प्रयोग क्था ary 


5۲۲۲۲۲۲۲ :-- 


WA Merete OD AA exe ete مت‎ 


वज़ात्त्र और कालदण्ड नामक अस्त्र को وج(‎ करने à लिए 
नारायण स्त्र का प्रयोग होता था। ge} वेष्णावास्त्र का भी 
उपशामन क्या जाता ari देवी ने नारायणा स्त्र का प्रयोग करके 
Stege के वैष्णतात्त्र का उपशामन fear ari" 


a 


geor gala होने के पश्चात्‌ sä वापस नहीं aterar ar 
सकता हा नारायणास्त्र का प्रयोग होते ही aast बाणा, लोहे à 
गोले, गदा, Meer op आदि प्रगट हो जाते ۲۱ आकाशा में 
आँधी-पानी और hef की गर्जना होने लगती, geet sit उठती, 
समुद्र में ama मच जाती तथा पर्वत की चोटियाँ गिरने लगती थीँ। 


sat उपशमन के लिए योद्वागणा सवा रियो à उतर कर शास्त्र 
का त्याग करके अभयदान की याचना करते हुए भूमि पर आ जाते à, 
तब इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होता art किन्तु जो ater 
ge बन्द नहीं करता था, 388 लिए यह विकराल en धारण करता 
चला जाता ari जौ ater मन à भी इसका सामना करने at उचत 3 
होता था, तो छिप जाने पर भी वह 558 ब्य नहीं पाता ari यह E 
अवध्य का भी वध कर सकता ar) यथासम्भव इतका प्रयोग नहीं ۲ 
करने er विधान 1 


हरिवंश 2/124/44-46. 2. ENET ۰ 


Za Teu 150/205 व॑ 151/28-30+ 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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यक्षों ने ga पर geac माया ar थी। gas नाराय- 
णा स्त्र के 35ج‎ ही mat दारा रची हुई तमहत माया उती ger नष्ट 
हो #1! 


मानवास्तत्र :-- 


m oem mn ee a 


मानवास्त्र गन्धर्वी का प्रिय अत्तर है। frarf ने S 
¿e श्रीराम को प्रदान किया ar -- 


गान्धर्वमस्त्र दपितै arad चाम 4 


यह अत्यन्त तेजस्वी होता ari इसके आघात ते मारीच at 
योजन दुर समुद्र में जा गिरा ary? 


रौद्रात्त्र :一 


A سے‎ n n Ca 


tigres के निवारण à लिए ۳۲۳۶ का प्रयोग किया 
जाता ari शिवजी à geor के उपर ۳۲۳۲ चलाया वा, 
fa शान्त करने के लिए Ecer ने हेन्द्रास्त्र का प्रयोग fear 
ari? ai ने इसकी afie a थी।? 


ATEUTTEZ ५0 


वारूणा स्त्र का प्रयोग आग्मेयात्त्र à उपशामन के लिए क्या 
जाता ari Ss अत्र का gata करने से आकाशा À मेघ छा जाते 
y और ferré अंधकार ते व्याप्त हो ज्ञाती af तथा वर्षा होने 


le HF TFT 4/1 1/1-2s 2e Ute TT. 1/27/ 16. 
3. ता. रा. 1/30/16-18» .با‎ हरिवंश 2/12५/मम-२५6. 


LEET 3/2 
5 » cco. MARN Fn RNN ا‎ (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


i yaan Kosha 


I लडकी की कीयकककीकीकी 
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लगती 5 त्यन 

ती थी। श्रीकृष्णा à अत्यन्त तेजस्वी वाइण्णास्त्र का प्रयोग करके 
शिवजी के, आग्नेयास्त्र को yria fs । अ 
ह تناك‎ TTT किया ari’ आग्नेयात्त्र के निवारण 
SH 8۲۳۳۲۲۳2 का प्रयोग fear ari? इसे शान्त करे 
के लिए वायद्यात्त्र का भी प्रयोग होता ary? 


۲-۳۳۲۲۲۲۳۶ :-- 


WA आ ann Se) dee ean आळ कळ. 


दैत्यराज दुर्ग बादलों की arg Hast eter प्रचण्ड आथी 
और बवण्डर के साथ दँकणा-पत्थराँ की वर्षा करने लगा, तब देवी 
ने ۲۳۱۵۲۲۲۲ का gobi etê पानी और पत्थरी की वर्षा कौ 
ger भर X रोक दिया uri” 


:一‏ 1۲۲۲۳۳5 ار 


571۲۲۲۲۳۶ का निर्माण दधीचि के गिर की eet ते 
क्या गया ari? स्कन्द ने ढाल के समान glu और gd ठे qu 
तेजस्की परम उम्र बक्ष्मशा रास्त्र का प्रयोग feari उसळे प्रयोग 
होने पर सब ओर हाहाकार मच गया। उसके तेज à मोहित हुए 
सारे जगत्‌ X विषाद ar mwari Moser ने op à द्वारा उस 
رج يوم‎ को निष्तेज at fear ۴ 


۱. हरिश 2124/4243. 2. हरिवंश ۰ 
५, स्कन्द ۰ 


हरिवंश 2/126/8-12. 


3. कर्णापर्वं 89/17-21° 
5. स्कन्द 1/1/17» 6. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= 
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घायव्यास्त्र :-- 


ET aa ne eee 


वायल्यास्त्र की gfse ब्रहमाजी ने की थी।! इसके द्वारा 
957 ۲۲۳۶ तथा पावतास्त्र का उपशमन fear जाता ari श्रीकुषण 
ने वायब्यात्त्र का प्रयोग करके शिवजी à दारा 7:7 ۲۲۲ 
का निवारण किया ari? ۳۶8۵ वायव्यास्त्र कौ शान्त 
करने के लिए पार्वतास्त्र का هو‎ क्या ari? देवी à वायट्यास्त्र 
ar संधान करके दैत्यों के ۳۲۲ कौ नष्ट ब्र दिया ari 
इसके हारा 2۳۳۲۲۳۶ का भी निवारण ळ्या जाता eri? 


Gross £-- 


ee om 


दानहास्त्र कोनिदा रणा के लिए पार्जन्यास्त्र er प्रयोग fear 
जाता ari ब्रहमाजी ने दानठए्त्र की रचना ही थी। बाणासुर 
ने तपस्या करके इसे प्राप्त fear eri उन्होंने श्रीकृष्णा पर इसका 
प्रयोग किया ari sar प्रयोग करते ही उंधकार छा गया था। 
श्रीहुष्णा ने पार्जन्यास्त्र के लारा इसको शान्त किया ۴ 


daafes :-- 


=o men _ 


यह sraigar का अस्त्र है। गन्धर्वराज gran की सेना à 
साध ga करते ES मरत ने संदर्तास्त्र का प्रयोग करके क्षणा भर À 


तीन करोड़ गन्धर्वौ का संहार क्या ۳ 


E n e Co 
~ «am = an ج س‎ > m n en = 


le हरिवंशा 3/29/16» E 
2... हरिदंशा 2/124/4rh6, 2 


eftest 2/126/6° 4. स्कन्द ۰ 


5 grira 89/17-21» 6. ERETT 2/126/56-68。 


7. 8 I, 1/58» 
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गान्धवस्त्रि :-- 


mn amn لماص حت‎ maten Go am 


माया को शान्त करने के लिए गान्धवास्त्र का संधान fear 
जाता El शाम्बरातुर ने माया à gu पर TEE, cary, बराह, 
री, वानर, हाथी, घोडे और उँट के रफी रे बाण का प्रहार 
क्या था, तब gga ने गान्धर्वास्त्र कै दारा उनकै टुक्डे-टुक्हे कर 


ASUTETES :-- 


वेष्णावात्त्र को नारायण सत्र à yria feor जाता ari 
۲۳855 के तेष्णावास्त्र को देठी ने नारायणास्त्र का प्रयोग करके 
निवारणा fear ari? geet ने age को sim बनाने à लिए 
भगवान्‌ fasg à तेष्णातास्त्र की याचना ही थी। छिष्णगुजी à 
देष्णावात्त्र प्रदान करते हुए नहा था fe जब तक यह अमोध अस्त्र 
रहेगा, तब तक कोई ater नरकासुर को पराजित नहीं कर सकेगा 12 


श्रीकृष्ण ने gafa के द्वारा कैष्णावात्त्र की रचना की थी 1" 
۳2۵۲۲ का वध करने के लिए इन्द्र ने नारद के द्वारा ga को 
वैष्णवास्त्र प्रदान किया ari gua ने शाम्बरातुर पर इसका प्रयोग 
fear ari gad sat का हृदय विदीर्णा हो गया तथा उसके तेज à 
वह भस्म हो गया था।? श्रीकृष्णा के दारा देषणावास्त्र का प्रयोग 
होने ते सारी तेना भय और मोह à carga होकर भागने लगी थी 16 


ست س = nn nn‏ 
حسم ~~ سم 
आई‏ | — 


EfearT 2/106/15-17» 2۰ fyra 2/5/38/6-7. 
3. द्रौणापर्व 29/35-36. he हरिष 2127/77» 
5. EFT 2/107/26-27» ७० 2۳3۲۲ 2124/48. 
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à. 

तष्णादास्त्र का प्रयोग होने y सम्पूर्ण ang में अन्धकार छा गणा और 
WAA ۲۴5۲ उसके तेज से जलने aki वैष्णवास्त्र मे आच्छा दित 
होकर वे aero हो गधे bi! 


माया :— 


RT, यक्ष और गन्धां के द्वारा 更 मैं माया का प्रयोग 
fear जाता ari शाम्बरातुर Rash प्रकार छी माया जानता 
था। उन्होंने प्रहुम्न पर यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग, CRE 
आदि की 55۲ मायाऔँ का प्रयोग किया ari هو جع‎ ने 
महामाया विद्या à उन सबका नाश कर दिया ari? मय दानव 
ने माया का gata करवै देहताऔँ के उपर sat, चदटानौँ तथा 
पत्थरों की वर्षा की थी, तब अग्नि और पवन देव ने इसे शान्त 
fear ari? 


माया के प्रयोग से 2۲۲۲ में मेघ छा जाते थे, wie 
e rec à साथ बिजली amà लगती थी, बादलों से हून, 
पीच, deg एवं चर्बी की qui होने लगती थी। प्रलय के समान 
भएँकर समुद्र अपनी तरंगा से पृध्वी को garar gar भीषण गर्जना 


करने लगता eri” 


armi) माया [आतुरी माया! :-- 


a A سے رسيو‎ | 


ताम्सी माया की महामाया से शान्त fear जाता art 
इसके द्वारा पृथ्वी पर अंधकार छा जाता था। ताम्सास्त्र के द्वारा 
इन्द्र à तामसी माया ar संधान करके दानव-वा हिनी को अंधकार से 


۱ efedrr ۱ ۰ 2. भागवत ۰ 
4. भागवत 4/10/23-29. 


3e CCO Rand 14 Rat Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अभिभत कर foor था। मण दानव ने zeraror er gory करके सारे 
अंधकार को जलाकर नष्ट इर दिया ari! फ़िल्लेखा ने ताम्सी 
माया के ۲۲۲ afer के महल से अनिरुह के fara सभी at आच्छा दित 
कर दिया था।” बाणासुर तामसी विदा का आश्रय लेकर sera weh 
EJEA पर बाणा बरतने लगे थे? ۳۳۲۲۲ arg माया का 
प्रयोग करते हुए 2۲51۲۲ में चला गया और वहीं ते अस्त्र-शास्त्र चलाने 
लगा था! gym ने महाविद्या का प्रयोग करके उत माया को नष्ट किया 


ari" 


पार्वती माघा :— 


मघ दानव के ga ala ने पार्वती माया की हृष्टिकी। 
तरुण देव ने अपने पाशा ते oraal et ves दिया था, तब मथ 
दानत ने पार्वती माया er प्रयोग fear art यह माया इच्छा- 
नुसार सर्क पहुँचने वाली थी। इसके प्रयोग à शिलाओं का जाल | 
r fae जाता gri इस माया ते पत्वरों की वर्षा होने लगती थी, 
उटट rat हे टकराने बी dor आवाज होती थी तथा get à age 
गिरने लगते MIO इसे शान्त करने के लिए faery की आज्ञा से 5 
और अग्नि देत ने most की तरह 5 छमते हुए इस माया को 


नष्ट कर दिया vr? 


मत्स्य पराणा के असार देवाएर संग्राम में मघ दानव ने पार्वती 3 
N 1 a 
nrar की एष्टिकी थी। इतके, प्रयोग à शिालाओं 


ace rat तथा gat ५ GTA की भर्थकर ध्वनि होती है।” हरिवँशा 
पुराणा में पार्वती मायाका seer मयासुर पुत्र ¿Yo को बताया गया 
>| यह माया सर्वत्रा मिनी El syö प्रयोग à शिलाओं का जाल 
च्छि जाता था, जो विपक्षी à लिए भयावह होता ari 


। हरिवंश 1/45/1519» 2. ETTET 7119/33. 


enfer thes obi 6 Vidhdäviayataya AR Karoundi, Jabalpur 192262 1-22.‏ 020 ير 


5 मागवत ۰ 6. मत्स्य 176/21-23. 
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